. || २७ 


के त्याग सुख से बैठा रहे” सन को बाल (कौन जन सक्ता है ऊपर से 
दिखिलाने के अलबत्ता बगुला भगत इन्द्रोजित बच गया है बस यावत्‌ 
कतेठ्य अकतेण्य से मुक्त हो गया--आगे इेश्वर के वेषम्य नेघूं एप दोष 
से मुक्त कराने के यह कहते हैं-- 


नादत्ते कस्याचित्पापं नचेव सुकृत विक्ृः । 
अज्नानेनाइत ज्ञानं तेन महबन्ति जन्तवः ॥ 


परमेश्वर जे। खबरों में ढयापक रूप से. विद्यमान है किसो के! न 
सो पाप कसे करने का देतु होता है न सकृत का-अविद्या रूप ज्ञान 
से ज्ञान ढंपा हुआ है जिससे यह मनुष्य जकतों होकर भो अपने 
केए कतों भोक्ता भाने हुये है इसो से दुःख उठाता है-“हम झकतों हैं 
यह बुद्धि हस में कैसे आधे इस की उपाय जागे कहते हैं-- 





तदवुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तपपण्यणाः । 
गच्छन्त्यपुनराशत्तिं ज्ञाननिर्वेत कल्मषाः ॥ 
अब भांति)अपने के इंश्वर में तन्‍्मय कर लेनेही से यह हो सक्ता 
है--सच है जो परमेश्वर में सब भांत तन्‍्मय हो गया अपना पन उससें 
किसी बात का हल नहों तब पाप या पुणय फिर कैसा--आगे सस 
बुद्धि क्‍या है भौर क्‍या उस का परिणान है से! देललाते हैं-- 


विद्यांविनय संपन्ने आह्मणे गवि हस्तिनि । 
शुनि चैब श्वपाकेच परिडता: समदर्शिनः ॥ 
विद्वान्‌ तथा अचारवानु्‌ ब्राह्मण. गऊू हाथो कुत्ता और चाणदए्ल 
अब्ों के पणिडत जन एकहो सानते हैं इस सरह को समक जिनमें 


आह थे लिःधन्‍्देह जोवन मुक्त हैं--इस सम बुद्धि में सब गुणही गुण हैं 
दोष इसमें एक भो नहों हैं-समता साक्षात्‌ श्रकह्र का रूप है--सस बुद्ठि 
होने से सुख दुख से मुक्त हो जाता है-- 








हिन्दीघ्रदीप । 
न प्रहष्येत्मियंग्राप्यनोद्िजेत्ाप्यचापियम्‌ । 
स्विरवद्धिस्सगढ़ोअह्मविदवह्म एिस्थितः ॥ 


अपने अनुकूल दस्तु पाकर प्रसल्त ल हे! ल अपने प्रतिकूल: पाय 
दुखी हो! रुदैव स्थिर बुद्धि दोभे!ह के जाल से मुक्त ब्रह्म का 
जानने वालां ब्रह्म में स्थित रहै--आाहर को बातों में जिसका चित्त 
नहीं लगा है उसे अपने के। पहचानने में जो सुख मिलता है वह गू गे के 
लड्डू, के समान क्‍या कई कह कर प्रगट कर सकता दै-बाहरी जितने 
झुख दुख कई सदा रहने वाले नहीं हैं ऐसा समक बुद्धिसान्‌ उनमें 
लहों फसते-- 


थे हिसंस्पर्शजा मोगां छःखयेनय एव ते। 
आद्यन्तवन्तः कोन्तेय नतेषु रमते बुध: ॥ 
संसार से बिदा होने के पहले जो का्कृ झुख दुख के वेग के 


सह लेते दें भौर जरा भी काम क्रोध सुख दुख का कोंका सन पर नहों 
आता बेही पूरे येगगो और वास्तव में सुखो हैं- 








लभन्ते अद्यनिबाएमृपयः क्षीणकल्मपा: । 
बिन्नद्ेधा यतात्मानः सर्वप्नतहिते रताः ॥ 
जिन के पाप दूर हो गये हैं; जिनमें सन ओर से सम भाव है और 
जो परमाणें साधन के लिये यत्र में लगे हैं ; प्राणोमात्र के हित में तत्पर हैं; 
ऐसे ऋषि जन अप्स के साक्षाल्क्ार से लिवोश पद्वी पा गये हैं-- 
भागे के श्लोक में जोवन्‌ मुक्त का बहुत अच्छा लक्षण कहा गया 


हैं-- 
जिवेन्द्रियमनोबुद्धिनिर्मोक्षपसयण: । 
बिगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एवं सः | 





हिन्दीप्रदीप । र्‌६ 
* जो इंद्रियां मन और बुद्धि के वश में किये है मुनि दे मेक्ष 
आगे में सल्पर है जिसे इच्छा भय क्रोध कुछ नहीं हे वह जोतेहो 
झुक्त है-- 





आगे छठकें अध्याय के। इस तरह पर क्रारस्प्त किया हे कि कसे 
के फछ का आसरा न रख जो अपने कतेंड्य कसे को करता जाता है 
बड्डी येगी और वही सन्‍्यासो है--विनए संकल्प बिकल्‍्प के। त्यग्गे 
केई येकगो नहीं हो सक्ता मन से रुन्‍्हें त्याग हम चाए। जहां रहें हमारे 
थे।ग साथन में हानि नहीं पढ़ेगी--आत्स निभेेरता का पोषक ऐसा 
दूखरा श्लोक बहुत कस मिलेगा जैसा यह है-- 


उद्धरेदात्मनात्माननात्मानमवसादयेत्‌ । 
आत्मेबहयात्मनों बन्धुरात्मेव रिपुरात्मन: ॥ 


हस अपने से आपही अपना सद्धा र कर सकते हैं भपनेही कास से अपने 
केाशआप नीचे गिरा देते हैं -हम अपने आप अपने मिन्र हैं; जापहो अपने 
शन्रु हैं--अथोत्‌ भछा काम करनेवाला धहुचा सथों कर मित्र हे।ता है बुरा 
कान करने वाला शन्रु किसी दूसरे के अपना मित्र या शत्र्‌ कहना नितान्त 
भूल है--पुरुषाये या भरदानगी का खातिसा है--पोना प'टे रणजोत सिंह 
प्रभृति इस के उदाहरण हो गये हैं--ऐसे के! कभो किसो काम मैं दूसरे 
से सहायता लेने को आवश्यकता नहीं हुईं-सम ट्ष्टि के फौंनसा 
बड़ा लाभ है से कहते हैं-- 


यो मां पश्यति सत्र सर्व चमयिः पश्यति। 

तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणष्यति ॥ 
अणवाज्‌ कहते हैं सस ट्ष्टि हे!जो मुझे सब दौर व्याप्त देखता है 
और यह समस्त स्थाजर जंगल ज़गत्‌ मुक्त में देखता है उसके में सदा 
अविनाशी हूं और न बह मुक्के कभो भाशवान्‌ है- छोर भो-“आत्नौपस्पेन 
सर्वेज्ञ सम पश्यलि गो जुं ल--छ्ख का यदि था योगी परलो स्तर” 











३० हिन्दीप्रदीप | 
जो अपने समान सब टौर सब के एक सा देखता है सुख और 
डुख दोनों जिसे एक है बहो श्रेष्ट योगी है-आगे यह देखते हैं कि 
मन बढ़ा चंचल है इसे स्थिर या अपने कायू में कर लेने को दोही 
उपाय है या तो क्रम २उुसे अपने काबू सें लाने का अभ्यास करता 
रहे या संसारिक बस्तुजों से बैराग्प जे। संसार के भेग विलास से अपने 
के नहों रोकते वे ते कभी सन के काबू में लाहो नहों सकते न उन 
के येग सिद्ट हो सकता है--हां अलबत्ता जे संयतात्सा कथोत्‌ 
विषय बासना से अपने के रोके हुये हैं वेंलोग उपाय करने से सन 
के स्थिर कर येग प्राप्त कर सकते हैं-ये।ग इत्यादि जितने साथन 
हैं बिना श्रद्टा के जिसे इम विश्वास भो कह सकते हैं सब ढ्यर्थ हैं- 
अद्ृघायान्‌ भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः--शेष 





महाकबि बाग मट 


इस सहाकवि का दूसरा नाम बाहण्ट भी है और यह बाग भट 
बैद्यक को दृहत ज्यों बाले ग्ग्‌ भट नहीं हैं मत के यह जैन धर्माब- 
लम्बो थे-देश में जब जिस बात को तरक्की हे।ने लगती है तब यह 
केई विशेष नियम नही रहता कि आमुक जातही के लोग उस खास 
बात में प्रवोश् या कुशल द्वां अरण सबे साथ)रण में उसका एक प्रवाह 
वह निकछता है--घारापति राजा भोज देव के समय कुम्हार तक 
कवि था--सिवाय इस कवि के जैनियों में हेम बन्द्र सूरि ओर भहार 
हरि चन्द्र भादिक कई एक बढ़े, प्रसिद्र्थ कवि जौर पणिष्त हुये हैं 
दस चन्द्र का केश भौर गण पाठ बड़े प्रतिष्ठित भौर माननोय ग्रल्थ 
हैं --दूसरे धरिशिष्ट नाम का एक ग्रन्थ भी इनका जलाया है जिसमें 
सोशेड्डर तथा जैन दिगम्वरों का वैदिक घम्भांवडम्बियों पर दिगुब्िजय 
का हाल लिखा गया है--भट्टार हरि अन्द्र का कृत घने शस्मोस्युद्य 
ज्ञामक महा काव्य देख ओथ होता है कैंसे असाभान्य कवि हरिचन्द्र 
थे जिसके सम्बन्ध में यह पद्म है. “भहार इरिचंद्रस्य पद्मबनन्‍्धों नृपायते” 
..__**3255 0200: कप सक >> 235 लकी सेफ एच: ५ 
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आज प्रस्तुत कबि के काव्य को समरालोचना सें जहां तक मालूस हुआ 
है इनके ४ ग्रन्थ बड़े प्रभाशिक हैं-काब्यानुशासभ; घाग भटालंकार: 
अज्ारतिलक ; रन्दोनुशासन ; यह अपने के कौल्तेय अर्थात्‌ जजुन 
के बंश में लिखते हैं “कौन्तेय कुल कमल विकासनेक भारुकरस्य+» 
इन्त के पिता का नाम नेमिकुमार और मेद्पाट मेवाहदेश के रहने वाले 
थे-राइड़ पुर भौर नलोटक पुर दो नगरों के नाम इन्होंने और दिये हैं 
पर ये दोक्तो कहां पर थे और अब किस लास से विख्यात हैं कुछ पता 
नहीं लगता-अपने लेख में दूरी, भौर बामन दोनों का नास इन्हें।ने 
दिया है इससे बोध होता है यह द्यह्ो और बासन के पीछे हुये हें-आमन 
बढ़े प्रसिट्ठ चैया करण थे प्रक्रिया कौमुदी बासनहो को बनाई हुई दे 
भौर काव्यादश दुरुकुमार भादि कई ग्रन्थ के कतां भह्ाकवि दृंढो 
के संस्कृत का छात्र हो कौनन जानता होगा-उन दोनों नगरों के 
नाम इस तरह पर दिये हैं “कारिताभरपुरपरिस्यर्धिश्रोराहड़पुर 
अतिधापित”-इससे सालूम होता है कि यह राष्टड़ पुर के रहने बाले 
चे-सेद्‌ पाटा देश को प्रशंसा में यों लिखा है-“सकलजनचेतश्चमत्कारित 
भेद्पाटविषयप्रतिष्ठितश्रीसत्वाश्वेजिनयात्रास हे। ल्सवसमुदुभूता दुसुतयश: 
प्रसरपूरिताशेषमभुबनाभोगरूय”-नख्ोट घुर में इनके पिलानेमिकुमार 
से र२ जैन सन्दिर बनवाये थे जिस का हाल यों लिखा है 

/“निजभुज्र युगडोपा जि ताजितवित्तजातजनितनलोटप्‌ रप्रतिष्ठितजिभुव- 
नाद्भुतश्नीनाभिसंभवजिनसद्न प्रा गूभा गनि्मा पितद्वाविशतिदेव एहिकास ण्ड 
लख्य/-अपनी. साका नाम मसहादेवी लिखा है यथा 
“सकलसौमन्तिनी सीमन्तरत्ना यम्रानमुग्रहो ननामचेय._ श्रीमन्‍्महादेवी 
कुछ्षिशुक्ति शैक्तिकेथस्य” झौर पिता कौ प्रशंसा में यो लिखा है- 
“बसुन्धरावधूहद्यहारस्य श्री नेमिकुमाररुष ननन्‍्दनः”-जौर अपनो प्रसंसा 
इस तरह पर बढ़े प्रदौक्ति के साथ किया है-“विनि्मितानेकनब्यभव्य 
ज्ञाटकच्छन्दोलंकारमहाकाव्यप्रभुखभद्दाप्रवन्थवन्धुरो. भ्पारतरशास्त्र 
सागरसमुत्त रणतोौ्ायमानशेमुसोसमस्यस्तसमस्तानवद्यविद्य . विनोद 
कन्दलितेसकलकलाकलापसंप टो सहाकविः औधागभटः” अपने काब्य 
में कणेदेव के प्‌ त्र जयसिंह की कहे श्लोकॉमें प्रशंसा किया है- 











प्रदीप । . 
हे जगदात्मकीर्तिशुअं जनयन्त॒दामदोः पारिषः 
जयति प्रतापएपा जयसिंह: त्माभदधिनाथः ॥ 


जय सिंह का समय देस्वी भन्‌ ९०८३ से १९४४७ तक निश्चय 
किया गया है बही समय इस कवि का भौ है-बाण सयूर माघ भार 
जि सलचम्पूकार त्रिविक्रम सबों के श्लोक उदाहरण में इन्होंने लिखे 
हैं-हमें ते कुछ ऐसो शंका होतो हैं कि गौत गोबिन्द बाले जयदेख 
के पोछे यह हुये हैं-अब थोड़ा सा इनके लेख को समालोचना भी 
करते हैं-साहित्यद्पंण कुबलयानन्द काव्यादशे में जो कुछ अलंकार 
रीति और रस निरूपण के विषय में लिखा गया है उसे बागभट ने 
अहुतह सूछ्म में लिख काठ्प रसिक्रों का, सन्‍्तोष कर दिया है-- 
काब्याजुखाशन में पहिले सूत्र के ढंग पर वातिंक में लिख स्वकृत 
चलो वा तेक की व्याख्या में साहित्य के एक २ अंग का विशद्‌ विस्तार 
किया है-इस ग्रल्य का नास काव्यानुशासन है-सच २ यह काव्य 
पाठियों के लिये अनुशासस अोत्‌ शिक्षा है-संस्कृत के साहित्य में 
इस कवि का लेख, भी बढ़ा चमत्कार भौर नह तक्ति युक्ति का 
अवश्य भानना पहता है-- 


चन्द्रोदय के बर्णनमें कवियों की अनूठी २ 
यक्ति युक्ति। 

एक कबि ने अन्द्रोद्प के बणेन में विछकुल अनूठी युक्ति इस तरह 
पर कहा है-- 
लक्ष्मीकीड़ातढागं रतिधवलगृहं दर्पशो दिगव्ठनां पृष्प 
श्यामालतायाश्त्रिमवनजयिनो मन्मथस्यातपत्रस्‌ । पिरडीमूत 
हरस्य. स्मितमम्रतसरित्पुंढरीक॑ शशांको ज्योत्स्नापीग्रषवापी 
जयति सितद्ृषस्तारकागोकुलस्थ |... 




















. (66. 
* यह चन्द्रभा लक्ष्मों क्योत रौन्‍्दये को अधिष्ठात्रो देवो को क्रीड़ा 
अर है; कास पत्नी रति का चबलग्रह है; दिशा बघ्ूटियों के मुख 
देखने का दूपेण है ; अन्धक्वार एक श्याललता है उसमें यह झफैद फूल 
कूला है; ज्रिभुवत विजयों कामदेत्र का श्वेत छत्र है; सहादेव का 
भहहास है जो गोल २ एक लोंदा सा बन्ध गया है; अरूत कौ नदी को 
श्वेत कमछ है; चान्दनो रूप असृत की बावली है; अथवा जाकाश 
के सब तारे गौओं का कुणंड है उन के बीच यह ऋुफेंद बैल है-++ 


असब्न राधव में जय देव ने चन्द्रोद्य में यह उपेक्षा, किया है- 
प्रेमो के बिरह सन्ताप तापित के कानाप्मि सें भुलसाने के। यह दिल 
अश्ि सूये है; तारा रूप से!तियों के हर का यह नायक सण्ि झुमेर है; 
कन्द्प सोसन्तिनो रति को कांची का रध्य भणि है; अथबा चंडीश 
अहादेव के जटा जूट का चूड़ासणि है ; या यह गगन कानन का केसरी 
है; अपने किरण रूप तोखे नं से कअन्धरार सत्त गज के कुम्ख के 
विदोणे करने से जो गज मुक्ता निकले हैं बेही ये सब तारे है-- 

सोचे का श्छोक भी दन्द्रोदूय के बस्चेन में बड़ों अनजूदी रत्प्रन्षा 
और ,रूपकालाकार का है- 


संध्याशोणाम्वरजवनिका कामिलो: प्रेम़नाट्वे नान्दी मराभ्यद्श 
मरापरैरुत मारिपः कोपि कालः । ताशपुष्पाजलिमिवाकिस्त्‌ 
सूचयत्न पुष्यकेतोलुत्यारंभ प्रविशति सुधादीधितिः सत्रधारः ॥ 


उस अद्भुत नाठच शाला में जिसमें सन्ध्या के समय का लाल 
आकाश साने। जवनिका अधोत्‌ भांत २ के परदे हैं; दो कासी जनों का 
प्रेम मानो इस भाटय शाला का नाटक -है; चारो ओर फूलों पर जो 
भौरे गू ज रहे हैं बही इस्सें मपणे। नान्‍दी पाठ है। रहा है; कास कीड़ा 
का यह उचित समय यहां नांटबे है; ऐसो अनेखो नाटय शाला में 
अन्द्रमा सूत्र थार हे आकाश में सब ओर छिटके हुये ताराओं के 
साने पुष्पांजलि सा _ फेकता हुआ कासदेव के नृत्य के आरम्भ की 
सूचना देता मवेश करता दै-और भी- हम ;- 
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३४ 
गेदसी कृपमण्हक कियदेष प्रकाशते। 
चन्द्रमा यदयं देव लत्कीतें: प्रतिगर्जति ॥ 


किसी राजा की कोति के बश्चेन में ककि कहता दै-आक़ाश संडरऊ 
रूप कुये का मेढ़क चन्द्रमा बापुरा कितना मकाश दे सक्ता है- तब सहा- 
राज आप को कोलि के प्रकाश के मुकाबिले किस बूते पर यह उससे 
झुलना करने के गरज रहा है-तात्पये यह कि जाप को कीर्णि का 
अकाश इतना अधिक है कि चन्द्रमा का प्रकाश उसके सासने 
कुछ नहीं है लतएब यह उसके मुकाविले कूप मण्डृकबत्‌ सा ढे। रहा 
है-बड़ी उत्तस कविता चन्‍्द्रोद्य को इस श्लोक में है- 


। देव और उपदेव । 


अंगरेज़ो में एक गाइस होते हैं एक डिनो गाइ्स हेते हैं गाडल 
देवता के कहते हैं डिसो गाहस आाले देवता या उपदेव कहलाते हैं- 


इसारे यहां भी इन्द्र बरुण कुबेर आदि पूरे देवता कहे यये हैं इनके 
उपरान्त जैसा अमर में लिखा है- 


विद्याधरों उपसये यक्ष राक्षों गन्धर्व किन्नरा:। 
पिशाचो गुह्बकः सिद्धो मृतों उमीदेवयोनय:॥ 


क्षयोत्‌ विद्याघर से शुरूकर यहाराज्ञस भूत प्रेत पिशाच ये सब 
देव यानि विशेष हैं-ताल्पये यह कि उत्तमें ज़ियादह माह लो आदसो 
का रहता है कुछ २ कहों २ किसी बात में कुछ खसलत इनमें देखताओं 
कौ भी आगई है-इन दिनों को राजनोति भौर शाशन ग्रणाली में 
थे एंगली इणिहयन अफशियल्स कमेचारी बगे देव गण अथोंत्‌ पूणेतया 
इन्द्र वरुण आदि देवताओं के स्थानापल्न हैं और ये उनन्‍्हों देव गण 
के समान साननोय पूजनोय और सेवनोय हैं-जहां तक इन से डरै इन 
को इतात और सेला टहछ क्षो जाय हमस लोगों के ओ निरे सनुष्य 
क्रेटि के हैं सब ज़ेजा और उचित है-अब इत्तसे ठतर के दोयम दुरजे 
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रे । ३५ 
बांले उपदेज या छुंद्र देव ये स्थुनिशिषेल कमिशनर हैं या उत्हों के 
सम कक रन बढ़े कमेचारियों के कृपा पात्र और २ छोग भी चाहे 
बे ले! हें केवल कर्मचारियों के क्षपा पात्र सात्र है| सब के सब देववलू्‌ 
पूज्य भर सान्‍य हैं-फरक इतनाहो (है कि इन छुद्र देवताओं को पूजा 
बड़ो टेदी बढ़ो दुषहण ओर भयाधनों होतो है-छुद्र देवता मसक तो 
बड़े सुशकिलों से हेप्ते दें पर के।प बहुत घोड़ेहो में कर बैठते हैं-यहर 
हाल हमारे इन उपदेजों का भी हे मस्त ते। काहे के कभी होंगे केप 
ज्ञ करें यहो परस सौभाग्य लानना चाहिये-छुद्ग देवता प्रसल हो बंणी 
झूूल दे जांय तो उसे ऋष्धि सिद्धि किसी बात को कौ कसतो नहीं 
बहती ; ये प्रसक्ष भो हों तेः उसका कोई फल नहों-उपासक छुद्र 
देवता की बड़ी उपासना कर बलिद्स आदि दे तब उसे अपने बश से 
छाता है ये उपदेव एलेक्शन के समय पहले उपाश्षकही को बड़ी चार 
दासी खौर खुशानद्‌ करते हैं भतलब हो जाने पर कहां के तुम कहां 
के हस-सपासक यदि चौकसो से न रह सफाद भादि के कानून कायदों 
के चूक गये किसो बात में गफखत हुईं कि समन झा सिर पर खड़ा ह्डो 
जया तब फिर इनके दूतों के। बिना कुछ न कुछ बलि मदन के छुटकारा नहीं- 
खुछासा यह कि ये स्युनिसिपेल भेम्बर औौर स्युनिसिपेछिटो है बढ़ो टेदी 
खोर शहरीयात के जहां अनेक क्लेश औौर तरदुदुद्‌ हैं उनमें म्युनिस्पिछिटो 
अब से बड़ा है-इन्हों सब क्लशों से ग्राम्य जीवन पसन्द आता है गांव 
बालों के ये क्रेश नहीं सहने पड़ते-उन के देव रुपदेव किसी से कुछ 
सरोकार नहीं भे/टा खाना मोटा पद्धिसना सूर्योद्य से सूयोस्‍्त लक 
डट के मेहलत करना राल के टांग फैलाय सुख को नोंद्‌ सेना- 
इस छोग “पंक्चुअलिटी” के खोजते २ खियाते जाते हैं बहा एक बंचो 
रोटीन पर आराम और बैन के साथ शुख पूवेक घोनो चछने वालो 
गाड़ी को पहिया के समान जोवन दुखकता जाता ह-लाडे रिपल सहो- 
दब ने जिस समय लोकल सेलफ गवनेसेंट कायम किया था हस फूले 
नहीं सभाते थे जौर सेचते थे कि बस कब हम स्वच्चन्द कर दिये 
जये हंसके अपने देश के शासन का अधिकार दिया गया भारत में अब 
(किर सत युगवतेगा-पह कौन जानता था कि भ्युनिसिपेखिटों को भंकट 














बिक... दिल... | 
झब इसे फेलना पड़ेगा और इन ठपदेवों के शाशन में अब हमें (हना 
होगा-हस ज्सि अस्त फल समके थे बह इदोरू का तीता फल निकला- 
सेहफ गवनेमेंट आत्म शासन नहीं बल्कि “एरि्टोक्रेसी” अमीरों का 
शाशन था उपदेव शासरू या “डिसक्रोश्ली” अलक्षत्ता रुथाफ्ति किया 
जंया-इल ऊपर कह जुके हैं कि इन उपदेयों में ज़ियादह साहू इन- 
जोन का रहता है और इनसानो साहू देव या फरिश्तों के मुकाबिले 
कभी नहीं ज़ोर पकड़ सकता खिताब और ऊची पद्बों को लालवा 
उन्हें हों में हां मिलाने के लिये बाधित करती है-हमने यह भी कहा है 
कि आजा दी आना इनमें देवताओं को भी खसलत रहती है-उसके 
यह माने नहों है कि उन देवताओं का सा उदार भाव या स्वजाति 
पक घोत-अल्कि उसके यह माने होते हैं कि साहब/ना मिज़ाज साहबाना 
बलोव सोहवों कौ सी आदतें साहब लोगों की हां सें [हां-कदाबित्‌ 
इस शासन प्रणाली के संस्थापन समय रिपन सहोद्य का यह सतलब 
जरहो हो कि इसमें गबनेमेंट का हस्तक्षेय किया जाय यह एक समूह 
जिरे देशोय छोगें का हो-यदि ऐसा होता तो थे ठपदेव अद्धदेव 
सो गाहइुस न हो साधारण मजुष्य कोटि के रह सब भांत हसारा 
उंपकारहो उपकार करते रहते --यह भाचा तोतर आधा बटेर अलबत्ता 
काहे में भो नहों है और परिणाम उसका यह होता कि एरिसटोक सी 
ज़ोर न पकड़ती भांत र के इतने गाढ़े टेक्स न होते और जो कुछ उयाहा 
ज्ञाता केयल इमारेहो फाइदे में लगाया जाता-- 





इसारे यहां को खुलो नाली को बद्‌ कू हम लोगों के दिमाग के 
रेज़े २ किये दाती है सब २ चेटटा कर (पक्षे पर,किसी स्युनिश्िपेल 
फ्ेम्जर का ध्यान इचर न गया-बन्द्रों कौ बाद से कितनी तकलीफ 
इस लोगों के पहुंच. रहो है अभी थोड़ेहो ख्े में इस अआफत से 
हस रिहाई पा सकते हैं कि बन्दर पकड़ २ जंगलों में छुड़वा दिये जांय 
पोछे बहुत सती फिकिर करने प्रर भी कुछ ल होगा पर म्युनिसिषलटी 
का तबज़्जोइ इस ओर नहों हेतता-इसको बड़ी चौकसो रहती है 
कि सकान बनवाने में तुम ने इतनी इंच ज़मीन दुबाली बोसों आर के 
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सोप-जोख में भी रिहाई नहों होती-'फिर भी यही कहने का लग 
होता है घल्य हो ग्रामोण्, भैया तुल बढ़े सुखों हो बिगहों ज़नोंन 
बलाब में लाते रहे। काद कुछ कहने सुनने वाला नहों है- स्वच्छ 
जल वायु तुच्हे कैसा दूढ़ांग किये है इस सफाई को इतनो हाय २ 
पर भी रूग्या पक्के आम से ज़ंदे बने रहते दें न देव न उपदेव किसी को 
आराधना था सेवा टंहल कुंदे कारगर' नहों होती--पलेयन में दौह 


टैक्स कौ तैयारी अलबत्ता हे! रहो है जिसको समालोचना हवस फिर 
करेंगे---- 





कर्मचारियों की रूपादृष्टि में ञ्रुटि | 


हुसारा सस्याद्‌ पत्र नहों है ल सम्बाद देने का कोई भार हमस पर 

है पर तौसो कभो २ कोई २ जात क्रम संगत न देख “मुख सस्तिचज 
क्तठ्यस्‌”! के अनुसार बिन कुछ कहे रहा नहीं जाता-यहां स्थानोय 
कारोनेशन के जल से कुछ लोगों के सकोर को ओर से प्रतिष्ठा पत्र गत बचे 
मेंप्लेग की काररबादे के दिये गये हैं-पर यह काररबाई स्थानौय कसें- 
आरियों के रिक्तानेही सात्र के थो दो एक ने कुछ किया भी तो उत्तका 
छक्य जितना सकोर में अपनी सेरखाही जमाने का था उतना प्लेग 
पौड़ितों की रक्ता और रुन्हें ढशदस दिलाने का न था प्लेग पीड़ितों 
का सच्चा: सहायक जो आदि से अन्त तक बराबर डटा रहा शहर खाली 
हो गया था पर यह नहीं हटे सौथ तथा ज्ञाथे केतवालो बाड़े में लोगो 
केए बरण्थर ढद्स वंधाता रहा और अपने पास का बहुत कुछ खचे 
डाला-जिसके घर में केाई न रहा वहा के सतके के! खुद आप ढोकर 
शवलनियांतन स्थान तक पहुं चाया-यह पुरुष लाछा दुगो प्रसाद हैं जिसके 
किस ने बपत भी न पूछा भोर वह इसलिये कि दक्त लाला सकोर में प्रतिष्टा 
बाने के जिंसमें करंचारियों को नोटिस सें हसारा यह कास पहुंचे 
ऋस खयाल से इसे नहों किया बरन जो कुछ किया सब अपने देशो 
भाईयों के साथ सच्ची हम दरदी के भांव से-हाँ कदाचित्‌ यह लाला 
तालोभयाफ्त होते तो उन्हें भो यहों सूकती पर बहां तो झेंसी इफ्ज़त 





दे हिन्दीप्रदीष । 
पोने को का हे परवाहनहों का के साथ कतेब्तकमे सम 
डन्होंने . ऐसा किया ऐसेही लोग शक के नमूने हुये हैं- 
रूमाइल्‍स आन क्‍्यारेक्टर के दंग को ग्रदि क्राई पुस्तक हमारे यहां 
निर्माण कौ जाय तो लाला दुर्गा प्रसाद का यह काम उसमें दुजे होने 
लायक है-अस्तु ऐसे के देश्वर ऐसे भले काम का फल देता है जो लिर- 
रूथायो हो बना रहता है चार दिन को यह ज्क्षिक प्रतिष्ठा किस काल 
की हां यह अलबत्ता यहां पर सुघटित बोध होता दे “जिसे पिया 
चाहें से।ई से।हो गिन''- 


कभी हमारी दशा में भी परिवतेन हे! सक्ताक्े 


हमारे सहयेगी कैलो उच्तति कर रहे हैं एक हसी नित्य संकुचित 
होते जांते हैं-दघवर हम के। नेत्र के विकार को शिकायल थौ से। डेश्वर 
की दूया टूष्टि से अब हमें उस ओर से भो काई ऐसी बात न रही कि 
हस आगे न चल सक्के-पल्किंचित्‌ नेत्रों में दुवेलता रही भी ले। हमारा 
सस्तिष्क ते दुवेल नहों हुआ-दूसरो कारण हमारे संकुचित होने का 
खमय पर न खपस्थित होना है-से। इसमें भो हमारा केाई दोष नहों 
है कुब दिलों से हमने यह नियम कर लिया था कि जितना चादर देखें 
छलना पैर फैलाबें इसोसे समय पर उपस्थित होने में अ्रुटि होतो गई- 
हमारे देश में अभी हिन्दी के प्रौढ पाठक बहुत थोड़े हैं इधर- रुचर के 
अमाधचारों से दिल बहलाने वाले अलबत्ता झब कुछ थोड़े घने हो गये- 
छन के हम कास के स ठहरे बचे वही इने गिने डेढ बकाइस मियां बाग 
लले-उन्हीं से हमे सरोकार ठहरा उनमें भो जब हम महोनों तक उत्त 
को सेवा में न पहुंचे तब अधेये हो क्‍यों ल किनारे कश हों --सच तो 
ये है कि मासिक.पत्र या मेगाज़ोन कब कोई समय से निकलतो है 
कुछ न कुछ देर होडो जातो है पर इस.को भभाग वश ऐसी २ दुघेटना 
होली गददे कि बरसे तक प्रगटन हो सके-अल सन बहुत करते हैं एक 
बार फिर ज़ोर बांखें पर किस बूंते पर; एक से एक महासान्य ओमन्‍्त 
ञैता पड़े हैं पर हमारे लिये जगत शून्य हे केधे कदजलम्ब 
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रा हें हट कर 

देने बाला न मिला इसारे देश सें ऐसे २ घनो हैं कि एक सहानुभाव 
दुया के भावसे खड़े दो जाय ते। इसारा ट्रढु हो जाना दुष्कर न हों- 
सब् से कठिन निज के प्रेष का न होना है “मेंस वाले बहुतहों बहुत 
फिखाने और खिफाते हैं हम चार महोना पहिले इस बार निकलते 
यदि प्रेस के चंगुल में न पड़े होते-केई महानहिल हमे एक छोटा सा 
प्रेस करा दें तो हम चिरस्थायों हो आँय फिर देखिये हल अपने पढने 
बालों के कैसे मनो रंजक होते हैं और अब हमारा कुछ ऐसाही संकल्प 
है देखें कौन उत्साहो इससे अग्रसर होता है-अन्‍्त में हम उन संपादक 
का बहा धन्यवाद देते हैं शौर उन के चिर बाथित रहेंगे जिन्होंने 
अपना पत्र भेजने से मुद्द नहों भोडा और हसारी बही प्रतिष्टा किया- 
भरत भिन्न; हिन्दी बंगबासी; ओ्रोवेकेटेशर समाचार इन सबों के बहुतर 
चन्‍्यवाद दै-एक सरस्वतो के न जानिये ऋद्दां को कुनति ने आयेरा कि 
मुद्द सार बैठी हमें उसको परवाह भो नहों है- 


ग्रन्थ आलेाचना । 
ञ्रौ 

यह पुस्तक रं भागों में अंगरेज़ो नोवेडस का अनुवाद है- 
कन्हैया लाख अग्यवाल ट्रैनसलेटर सद्र बो् माल संयुक्त मदेश इला- 
हाजाद कर क-ग्रन्थकतों भहाशय ने इसके छजुवाद करने में अच्छा परि- 
असन किया है जे। पढ़ने वालों के भलो भांत प्रगट हो सक्ता है 
इसलिये कि यह अनुवादददी नहों मालूम होता बरन सब तरह पर 
080७ निज को गढ़न्त प्रतोत होती है--सब से उत्तम बात इस 
पुस्तक में हसारो समर में इसको भाषा है जे। न ते बढ़ी क्लिष्ट संस्कृत 
हैलघढ़ी २ भरबो फारसो को लुंगते इसमें हैं साथही इसके भाषा सधुरणौर 
झुह्दावनो भो है-चन्थ कार का यह पहिला प्ररिश्रस है जे। इनके उत्ते- 
जगा उत्साह और सहायता दो जाय तेः हिन्दो के बहुत अच्छे लेखक 
हैं -- रहा इसका प्छाठ से इसके बारे सें दवाथ कंगन के मारसो क्‍या 
रसिक जन इसके संगायें कौर पढ़ें मापही सालूस हो जायगा-सूल्य दोनों 


हिस्तों का १) पुस्तक ग्रल्षकार के लिखने लेमिल सक्तो देने | का ९) पुस्तक ग्रन्थकार के लिखने से मिल सक्तो है--- 


















हे का जीवन चरित्र । हे 


ठाकुर सूये कुमार छिखित-पुरुतक के पढ़ने से बिद्ति होता 
है कि ग्रन्थकतों के! कहां तक ऐतिहासिक खिकयों की अभिज्ञता है और 
इस में सभवेत विषयों के। इकट्ठा करने में ग्रल्थकार ने कितनी परि- 
अस्त किया है-सबते ये है कि जैसा इस छे!टो शो पुस्तक को लेख 
पख्ाली है उसे अलबत्ता शुद्ध हिन्दी कहेंगे जौर छेख, में गास्प्ोये क्या 
अस्तु है से! भो इसके पढ़ने से मालूस हो जाता है मूल्य ।) पुस्तक ग्रन्थ- 
करता के ग्वालियर में लिखने से मिल सक्तो है- 











आहत पथिक । 


अंगरेज़ो भाषाके प्रसिद्ठु कवि गोलूडस्सिय के ट्रपवेडर का शब्दार्णे 
अनुवाद-आघुनिक हिन्दी साहित्य के स्तम्ब स्वरूप पं० श्रीधर पाठक 
के नाम की सुखद्‌ पदावलो ने किसके कणेकुहर में न प्रवेश किया होगा 
सब उनकी किसो विशिष्ट रचना को आलोचना केवड पिप्टयेषण सत्र 
है फिर भी-“तदगुणेःकणोेमागत्य चापलाय प्रणो दितः”-अआास्तब में सला» 
लेचना का फ़ाइदा उन्‍हें है जिन्होंने सात जन्म में कभो केदे एक छोटी 
ही पुरतक इधर उचर से जोर अटोर लिखा और संपादनों केए भेंट इस 
अम्मेद्‌ पर करने लगे कि सम्पादक साहब ऐसो समाछोजना कर्तें। 
कि लेखक मण्ठलो में हल बाचस्पति के सद्टू श अगुआ समफ्रेःजांय और 
पघुरुतक इतलो बिकरजाय कि कुबेर के खज़ानचो हमो हो बैंठें-अरूतु 
खड़ी बोलो में जद्ठां तक लालित्य और माधुये भा सकता है उसमें किसी 
तरह जुटि नदों इसमें को गई तौ भी इतन' अवश्य कहेंगे कि ओऔधर की 
रचनाओं में प्रथम ते। एकान्तवासों येगों कहा जा सकता हैं द्वितीय 
ऊजह गांव द्तोय ओणो में हस इसे रखते हैं-पंक्ति प्रति पंक्ति शब्दा्ें 
सिलता जाय और उसमें भो कविता के समस्त गुणों में चक न होने पावे 
सहज नहों हैै-  : 











ः चघावन 

ओेघदूत का पद्मात्मक अनुवाद राय देवीप्रसाद्‌ घो-ए-बौ-एलड-कृत 
अनुवाद पद्‌ भालून होला है ग्रन्यकतों के कहां तक कबित में प्रतिभा है 
अजुवाद्‌ बहुत ललित और सरल है-ऐसाही अनुवाद कालिदास कौ 
कविता के अनुरूप है यदि लाला सौता रास भो इसो प्रयालो का 
अनुसरण करते ते। उनका अनुवाद भो संरतस कहा जाता--सूल्य 
दोनों भागों का 00) श्राहनण प्रेस कानपुर में मुद्रित ग्रन्थ यह अवश्य 
इरसिक सन भाजन ओर संग्रह के येग्य है-- 


के-बी-रेले कंपनी का १४०३ का क्यालेंडर 

यह क्यालेंढर निरो अंगरेज़ी महोनें की तारीख जानने के लिये नहों 
है इसमें सम्बत्‌ शाका और इस छोगों के सह्टीनों का जिबरयणा प्रत्येक 
छोटे बढ़े तिह॒बार सब मिती बार दिये हुये हैं-- हर एक पेज के पृष्ठ 


भाण में वैज्ञनिक बिषय को बहुत सी बाते जैसा केहिरा बादल इत्यादि 
कैसे बनते हैं दो हुई हैं-हम इस यंत्री के चन्यवाद पूजेक स्वोकार 


करते हैं---+ 
प्लेग विष भेषज्य । 
डाक्टर देशराज रणजोत सिंह एल-एस-एस कृत इसमें प्लेग रोग 
का इतिहास निदान विकित्सा आदि उत्तम रोति पर दो गदे है निः- 
अन्देद यह पुस्तक प्लेग विष का उत्तम मेषज्य है सिलने का पता 
इलाहाबाद स्टैनली रोड नं०-१-मूत्य |) 


नामावली । 
बुद्धि मानोंने निश्चय किया है कि आदि सध्य अवसान में भगवस्लाम 
संकोतेन सदैव कल्याणकारी होता है यही सेंच विचार आज हम मामा 
बली का संग्रह करते हैं कदाचित्‌ इस नाम संकीतेन के फल में हमारे 
गरइक गण जो समय से उन को सेवा में न उपस्थित होने के कारण 
इस से रूठ हम पर अपना छोह छोड़ बैठे हैं कृपाडु हो अपनी सेवा 








. 
के छिपे हमे पुनः जजुगृहोत कर लेऔर इसारे अपराधों के भूल जाँय- 
है अशरण शरण-त्रिविक्रम चरण-भव ऊलथि झन्तरण-- बिघषल 
दुरगोलिंहरण-सकल संगल करण-ल्डोकरावण रावण विद्राबण-हे 
आलनाशमन--दैत्यदानलव दुमभ-- क घौघविष्यंसन-गरड़ासन---देवकी 
लन्दन--कंशनिकन्दन-पतितपावन--कलिक लुषनशाबन-निजभक्त भावन 
अन्त सन्त रंजन--भव भय भंजन-दुष्ट दुख गंजन--अमल कन्ल दुल लो 
अन--पाप विभोचन--रघुकुल भूषश--जित खर दूषण--जानको जानि- 
इरथ चरण पाणि--जगच्छरययम्‌-भूरिवरेण्यसू--जय जय जय-- 
आअच्युत जयजय--आतं कृपामय--क्रुणा अरुणालय--इन्द्रमखादेन- 
इतिविशातन-सज्वल विक्रम--ऊर्जित विख्रस--ऋ द्विघुरो दूधुर--दुरित- 
क्षयकर-दी नद्या पर-एथितवज्लव-ऐन्द्वकुलभव-ओज:ःस्फूजित-पौर्यूवि- 
बर्जित-अष्टापद्पद्‌-शो भित कालिन्दोतद-कंकणयुत कर-खणिडतखलबर- 
जयजयनटबर- 

गतिजित कुंजर-घनघुसुणाम्बर-टं कितभूचर-हलघर झेद्र-गोषड़ नर 
जछजोद्धवनत-जितदानव शत--फरषवर कुंडल---नखरघृताचछ-रंजित 
करतल-नन्‍्दसुखास्पद--पंकज सम पद्‌--फणनुति भोदित--वन्घुविने/दित- 
अंजुल अालक--भंगुरितालक--यथ्टिजलकु ज--रस्पमुखास्युज--छलितविशा'| 
रदू--पदुलुत नारद--श्ेद्चेष्टिल-- घट्पदवेष्टित-- 

जयनट नागर--सथ गुन जागर-करुणासागर--विदिथि गुणाकर- 
अदुकुछ नायक-सब झुखदायक--विश्वव्यापक-- जिभुवन सापक-कन्दपे 
छजावन-जन मन भावन-श्रह्मायहनिकाया विरचित कड 
असुर बिजेता-हपीकेश-प्रद्योतित दिनेश- 

जय जय जनोदुन-कालिय स्देन-नरोत्तम--पुरुषोत्तम-परेश-परमेंश-| 
ज्ाजिष्णु-सहिष्णु-विश्वात्मनू-परभात्मन्‌-मूसन्‌ भूतात्मनू- >अमेयात्मन्‌- 
जगद्ाघार-विश्वविहार-प्रेमसय- दपामय-छावण्यसय-द्लिमणि सण्हन- 
भवभय खणहल-युगल किशोर--श्रो मुख चन्द्र अक्लार-खुर कुछ केलि 
लिदान-जिमुबन भुवन निधान--श्री पां दुरं गजगद्‌ंतरंग-- नव सेघ रंग” 
जयस-वेदान्त वेदय-सिद्धान्त सेष्य- 
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ला के | लः के गज से कर रहए है-दां यह इसारे सेल्य के जलव पुरुष हे इसारे सेव्य के अछ्ाप पुरंष हें 
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0-55 पे 
 औचर सचिद्‌ घन झुखकारौ--पादृव यमुमना तौर बिहारी । 


जाधव सथुरा नाथ मुरारो--आद्य अनन्त अनघ जचुरारी ४ 


च्याये यंत्री 


जितनी यंत्रियां अब तक निकलीं यह मुझे सेश्रेष्ट जंचतों द्दे 
यह यन्त्री तो हे है तिथि पत्र का भो इससे कास निकल सक्ता है 
क्षल्त में सदालसा ठपाख्यान आदि कहे बातें इसमें बहुत अच्छी दो 
गई हैं दूसरे आये समाज कहां तक कास कर रहो है सा। भो सब 
इसमें दिया है मूछ्य ।:) कनोल आये समाज से प्रकाशित की गदे है-- 


सेव्य सेव्यक निद्धारण 

अच्छा मालिक अवश्य प्रसंसा के येण्य है किन्तु भाछिक में जो 
कुछ ञच्छापन है उसका जौहर तभी खुलता है जब उसे भला सेवक 
फलिखे--ठचित न्‍पाय; या सच्चा इनसाफ; अपने सेवक के साथ सहानुभूति 
सच्भाव, अझलोलुपता, सेवक सन्‍्मान, दया लुता, भादि भालिक के उत्तस 
झौर प्रसंशनोय गुण हैं--ताल्पयं यह कि जे! अच्छा सालिक बनने 
का दावा बाँचता हो उसमें ये सब नहीं लौ अधिकतर गुण लो क्वश्य 
होने चाहिये--अम सेवक के गुणा टटोलिये तो अपने सालिक से डरना 
सदा उसके बशंबद रहना, इमएनदारी, प्राणशपण के साथ अपने सालिक 
का द्वित विचारना और करते रहना, कार्य छता, अपना लुकसान, 
सह कर भी स्वामी का भला करना आदि सेवक के भले और उत्तम 
जुण हैं-“हसारे सामयिक सेव्य अपने स्थाजित्व के गुण में फूले नहीं 
समाते और इस बात का दबा बचे हुये हैं कि यह इसारे स्वालित्व 
का गुर कौर ९5००० ० 7५७४४०७ उचिस न्याय की पद्चान या परख है 
जा देश के। अपने अधिकार में किये हुये हैं--लानते हैं. कदाचित्‌ यह 


छम्रका दाबा सबेया भूठ नहों है पर निरा यदहो कारण उन के यहां 


चूणें वैभव का नहीं हो सकता इसका अधिकतर देतु सेवक के सेबकला 
के विशिष्ट गणों का है उनके स्वामित्व गुण सें तो बहुचा ऋूटि पाई 


जाती है पर सेवक उनकी सेवा सवेतोभाव से पूणेतया अपने सेवक- 













रा हों को एः 
अमु भक्त बशंवद्‌ और खैरखाह सेवक निले हैं जिन्होंने अपने प्रभु 
की भक्ति के एक सामान्‍य घसे समक रक्‍्खा है और उसीो के अनुसार 
ओड़े में सो सल्ते।य कर अपने सालिक कौ सेवा में तन सन से तत्पर 
हो रहे हैं भेक्स स्पूलर साहब ने ऐसाहो छिखा भी है से। बहुतही 
अधाघे है--छाईड कुज़ेत सहेदूप के इस बात को परख हुई या नहों 
डाल के दिल्ली द्रवार से जैसा छोग भअसन्‍्तुष्टसे आये उससे यह 
अन्दिग्ध सा है भहाराणो के गत जुबलो महोत्सव में सेवक के गुणों 
की पूरी प्रतिष्ठा को गई थो जहां देशीय फौज अग्रसर को गड्ढे थो 
आर भी कई बातों से इनका भरपूर सल्तेष कर दिया गया था पर 
ड्ख दरबार के भहा मेले में जेसा कुछ विषम भाव_फलक भार 
रहा था उससे हस. सबों के यहो जान पड़ा कि सेठ्य प्रभुवरों का महत्व 
सर्वापरि है--हमारे देशोय राजा महाराजा पररूपर को रूपथों बश 
अपसता २ जैभव दिखाने में बहुत दिनों के लिये बहुचा कज़दार हे! गये 
पर उपकार उनका तथा देश का कोई भी टृष्टि गोचर न हुआ-बढ़े २ 
राजा सब इसो खयाल में रहे कि उस बार के दरघार के समान इसमें 
खिताब और पदुवो मिलेंगी तोषों कौ सलामी बढ़ा दी जायगो से। 
भी कुछ न हुआ क्लौकात से ज़ियादद खचें कर बहुतेरे ऋणों हो लौट 
आये और छेट मैयों के तो टंढ आदि बहुत सी बातों का क्लेश अल- 
अत्ता चइना पढ़ां पर किसो ने बातभी न पूछा हाँ इस असूतपूजे 
समारोह के देख नेत्र उन के ठप हो गये इतनाहो सहो- 
सूचना 

«एक इसारे सित्र ने ९०) हमें निज का पंस ने स्थापित करने में 
सहायता के लिये देने कहा है जे हमारो सहायता इसमें करेंगे 
छन्त का नाम हस आगासो क्षंक में घन्‍्यवाद पूवेक प्रकाश कर देंगे यह 
डढ हो गया है कि जब लों निज का मंस न होगा पत्र में चिररूथाू 
न भावेगा बससे इस काये में हमारी सद्धायता पूरब पुण॒य कौर 
इस पर चिरस्मरणोय एहसान है-देखें कौन २ हमारे में सो इसमें अग्र- 
सर होते हैं हमारा संकल्प तो कुछ ऐसाही है कि जागामी अंक हम 
| भपने निञ के प्रेस में निकार्ले-यदि हलारा लेख कुछ उपकारोी और 
हिन्दी साहित्य का वृद्धि कारक समझा जाता हो तो इस कार्य में 
_इसारी सहामता सवेधा उचित है किम्बहू+ || सहासता सवेशा उचित है ४२ 


अं. 
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हमारा पच्चीसवां बे 

पांच जन्यघारी परसेश्वर की परमेष्दार कृपा है कि ३ तत्व रूप 
पांच सहाभूत की बनो ४ ज्ञानेन्द्रिपां ठथा ५ कर्मेन्द्रियां उभय साथा- 
रा सन और अपनी पंवतन्ताज्राओं के! साथ लिये महत्तत्व जहं 
और सबों की अधिष्ट/न प्रकृति के सहित सांख्यवालों के २४ तत्व की 
अति २४ ब्षे तक हसें पंच प्र पयावान्‌ किये रहों ज्ीर अब पचीसर्वे में 
प्रवेश करने येरय बन। दिया-“शतापुर्वैदुरुषर, इस माचोन सिद्धान्त के 
अजुसार २५ सलुष्य को १०० बपे को झऋायुष्ये का दौयाई होता है-स्यशे 
जर्णों को तरह २३ अपने पांच पांच के; एक बगे का पक्षापचीौस होता 
है-शब्द्‌ शा स्व बालों ने क से म तक २३ भक्तरों को स्पशे के नाम से 
एक अलग संक्षा बांधा है और ये स्पशे इसलिये कहलाये कि इन क्र 
झें कबगे चच्रगे जादि पांच खत्तरों के अछूग २ एक २ वगे हैं जिनका 
_उचारण मुख के भीलर्‌ कहीं पर बिना छुये सहों होला-बद्दी दूशा हसारे 
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इस २६३ बे को है प्लेग रूप सहामारो के पूणे अधिकार में जब घढ़ो 
अड्डी में काम तसास देता है सब दो युग रं३ वषे का ज़िक्मा कौन 
आंच सक्ता है-फिर भी गिरते पढ़ते लड़खड़ाते जो इतनों उभर हस 
खे जाये सस्में सच्चिदानन्द श्रौ हरि को पोयूष प्रवाह शालिनों दया 
दासिनो कौ द्युति का प्रभाव है-उच्चारण में सुपशे बसे को मात जिस 
दया का किंचित्‌ सात्र स्पशे हसारे गात्र में जोबन पिरोह देने के 
अवेधा सभधे हे।ता रहा-अस्तु अब हम अपने बाचक दन्‍्द के सबि- 
जय चूचित करते हैं कि हमे यहां पर एक बे को ज्रुटि देना पढ़ता है 
पँचाहु ,आाले तिथि तथा नक्षत्र को बहुषा हानि कर देते हैं और १४ 
कभी ९३ दिल का भी प्रद्ष कर डालते हैं हमारे इस पंचाड़ रूप हल 
जींबन में तिथि बार तथा भास का तो कहाँ ठिकाज़ा हो नहों बषे को 
जरटि या हानि को जातो है-२३ बे में एक वे को हानि अथांत्‌ सन्‌ 
_सिल्‍्बी एह<३ इस पंचांग से उड़ा दिया जाता है जिन्हों ने अग्रिम मूल्य 
है रक्‍्जी है उन से द्सिम्बर ९८०३ तक हम न मारगेंगे-जैसा हमारा 

| संकल्प है कि निज का प्रेस हे। जाता तो बहुत तरह को कंकट से बच 
नियत समय पर अपने रसिक पढ़ने बालों से मिला करते और पत्र में 
| जिरस्थायित्व जा जाता; परःयह सब तो केदल कल्पना मात्र है हमारा 
| कैसा चौभाग्य कहां कि इस अपने उद्योग में कृत काये जौर सफल सने- 
रुप हों ल यही होगा कि पत्र सम्पादक बनने के हौसिले के तिलांजुली दे 
किसी विषय पर कुछ लिखने के मुद मेड़ चुप हो बैठ रहें: क्योकि 
लड़कपन से इसका चस्का पड़ा हुआ है जो अब दिनी हे।ने से नसूर सा हो 
जया यावस्जीव किसी मात पुरने वाला नहीं मालूम होता अन्त के परि- 
शाम यही होगा कि ऐसी घिसलते हुये चले जायंगे-ससल है “नकटा 
जिया बुरे हवाल,, हम किनारे कश भी हों तो थोड़े लोग जिन्हें इसारे 
लेख पढ़ने का स्वादु मिल गया है वे हमें उसकाते रहते हैँ उनको प्रेरणा 
से फिर कमर बांध मुस्तेद्‌ हो जाना पड़ता है-पहिले का सा लेश 
और उसंग अब रहा नहीं लथर पथर थोढ़ा चले फिर फिसल कर गिर 
पढ़े-गिर तो पढ़ते हैं किन्तु लिखने का नसूर जो दुड्येसन सा हसारे 
पीछे छग रहा है हमें चुप नहीं बैठे रहने देता ख़याल के घोड़े दौड़ते 
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हो रहते हैं न|े उपज का काओे लेख बन गया तो मन भथूर आनन्द 
जिमप्र हो नाचने लगता है ज़िस्के हपं को सोमा नहों रहतो-ढात्र दशा 
में कौमुदो को फक्किका अथवा युक्तेदिस के केग्दे नये म्राल्वेस: के 
इल हो जाने पर जैसा हपे होता था वही साव झब इस समय सन में रुथाल 
पाते हैं-आश्चय यह दै कि पत्र के खरोदारों के जे। बेस्ट बास्‍्केट के 
भरने को चीज़ है उसपर लिखते वालों के इतना नाज़ कि जिनके 
अमेद को सोसा तहीं रहतो-हमारे इसे क्षखय के लेखकों के जुदे २ 
ढंग हैं कितने जो अभी छिखना सीख रहे हैं उनके लिखने का “दंग 
और छोटा बाल्कक् जो अभ्ली चउना सोख रहा है दोनों का एक क्रस है: 
“अस्खलन्तः पदन्यासे वाचा नीरागहेतवः। 
सन्त्येके बहलालापा कबयो वालका इव”॥ 

छोटे लड़के दो एक कद्स चले फिर लड़खढ़ा के गिर पड़े बालक 
तोतरी बोली से दो चार शव्द्‌ जो बोखते हैं से भी क्‍या कहते हैं 
स्पष्ट कुछ नहाँ मरगठ होता ऐसा हो नये छिखने वालों के भो अपने 
लेख को पद्‌ येजजना में प्रति शब्द में स्खलन होता है-एक शडद्‌ लिखा 
फिर सचने लगे जो कुछ लिख कर तैयार किया से उनमें 
जिचार को प्रौदता न रहने से निरा नोरास लेख हुआ-अस्तु देश सें 
ऐसे लेखकों की अधिकाई हसारो भाषा के भाग्य क्षी सत्कपेता है येददो 
अभ्यास अनुसार प्रौद लेखक हो भाषा सहित्य के भण्टार भरने बाले 
होंगे-पर ये बेचारे भी क्‍या करें जब उनके लेख का कोई पूछने बाला 
जल हो-हस लोग बहुधा सुसंपत्र समृद्धि शालियों पर आक्षेप किया 
करते हैं कि वे हमसारो कद्र सह्टों करते और हमे सहारा नहों देते 
'किल्‍्लु यह कभो एक बार नहीं सेचते कि हम उनके किस काम के हैं- 
गबद्यों के गान को गसक, तबले को. ठनक, सारंगी सितार हाय्मेत 
/नियस. पयाने। जादि विविध वाद्ययंत्रों को सिक्त २ तानें, कूपा जीवाजों 
के रूप छावयय को लोनांडे; कुछ तो इसमें से नहों मिकलली तो किस 
भरोसे वे आपको कद्र करें-तुम्हे अलघत्ता अपने लेख यदढ़ सन्‍्तोष 





ता है तब यह तो के न्याय नहों हे कि इस तुक्मारे सन को नहां 
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करते इसलिये हम अधस हैं-सच तो यों है कि निकृष्ट अघम क्‍ 
इसी हैं जो इस प्रकार के दुठ्पेसन में पड़ अपनी ज़िन्दग 
औषट कर रहे हैं-हमारे सहये'गियों सें कितनों ने इसो लेख के बदौ- 
छले हज़ारों कमाया होगा बह से बड़ी प्रत्ष्ठा पाय झुख से जीवन 
काट रहे हैं; हमें इस २७ वे में ललचाते ही बीता इतना भी न हो 
सका कि पत्र हो की कुछ उल्कत्ति कर देखाते-सच है “करन रेख ना मिट 
करे के ई लाखों चतुराद” हारा मेस करने का प्रस्ताव निरा दवाई 
बुज़ेलसा माल्ूम:होता है विशेष कर हसारो इस गिरी दशा में जज कि 
एक से एक चटेंकोले लेख के साप्तहिक ५" सास्कि दिन अति दिन 
अगट हैः रहे हैं और पढ़ने बालों के सन के प्रसुदित करने का बीढ़ा 
डठाये हुये हैं तब हम ऐसे खुरोटों के कौन पूछे जिसके जजेरित भस्तिष्क 
के घूत लबश तेल तणडुल की अनेक चिन्ताओं से घुरज़े २ उड़ रहे हैं- 


“घृतलवणतैलतन्दुलतक्रेन्धनचिन्तया सततस्‌। 
नश्यति विषुल मतेरापि वुद्धिः पुरुषस्य मन्दविभवस्य” ॥ 
अन्‍्तथोभो हमारे चित्त का शुद्ध भाव जान किसो रदार चेता के 
अन में प्रेरणा कर दे तो यह कुछ दुघेट भी नहीं सालूस होता-देश में 
बड़े २ दानबोर पुरुष पड़े हैं जिनका न जानिये कितना घन भांत २ के 
अपक्यय में उठ जाता है तब हसारा काम तो बहुत ही घोड़े में 
छुलाध्य है केवल मन में आजाने मात्र की देर है: 
दूसरे यह कि एडिटसे भो तो इस समय एक फेशन हो गया 
जिन्हें थोडा भो लिखने पढने आता है वे यहो चाहते हैं कि एडिटर 
४ बड़ी प्रतिष्ठा है लो हम भी एक पत्र चलाय संपादक बनें और 
अपने के संसार में प्रसिद्ध करैं-पर जिनके भरोसे पत्र चलाया चाहते 
हैं उनका यह हालट्ै-जैसा कहावत है “एक भवानी कुल गांव अन्घा किसे २ 
आंख दें-देश में जो बड़े घनी और बहुत बहो सम्पत्ति बाले हैं बे. 
बहुया निरक्षर होते हैं उन्हे पंदुने लिखने को चर्चा से भो कोई सरोकार 
जहीं-घनियों के समूह में रुपये में १२ आना इस ढंग के निकल गये रहे 
एक चौथाई से। वे कहां तक पत्रों के खरीदने का भार उठाते जांय- 
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क्‍ इसने अनेक भली बुरी मात अपने शिक्षा गुरू अंगरेज़ों से सीखा 
आर सीरूते जा रहे है वहां सम्पता का उत्कष्टसम अंग पत्र संपादन भी 
एक है, किन्तु हसारे शिक्ष गुरुओं का घर बिलाइत और हिन्दुरूतान 
में बड़ा जन्तर है, वहां को जनता में ९० में ८ पढ़े लिखे केबल २ सूखे हैं 
यहां के जन समूह सें इतना अधिक विद्या के प्रचार है।ने पर भी ९० में 
३ सुपठित हैं तो भाठ अभो केररे मूखे कुन्देनाताराश हैं-यूरोप के समय 
देशों में जदां इस कद्र पढने लिखने को चर्चा है और इस कदूर पत्र 
पदने का शौक बढ्‌ रहा है कि कुली और ग्रासकट के भी जब अपने 
काल से फुरसत मिलतो है तो वह भो थेषड़ी देर के लिये दिल बहलाने 
के बिना खबर का कागज़ पढ़े नहों रहला वहां पत्रों को डुतनी भरमार 
भी ज़ेबा देतो है-यहां अच्छे सुपठितों के भी जब अपने कास से 
कुरसत मिलती है तो चौपड़ शतरंज अंज़ीफा अथवा हाहा दौठी से 
दिल बहलाबव होता है-जहां समाज का ऐसा चलन है बहां पत्र संपा- 
दु्को के! अपने कास में अकतकाये होने पर खेद करना नितान्त भूल 
है-दैनिक और साप्ताहिक पत्रों का जब यह हाल है तब इस किस 
करतूत पर खेद करें कि हमे कोई नहीं पूछता जिसका कोई ढंग 
काई अंग व्यस्त नहीं है जो कुछ सब अस्तव्यस्त “तद्स्ति कि व्यस्ल 
अपि त्रिलोचने,,-यहां पर हत भागिनो हिन्दी नागरी के पक्ष में भो 
इतना इसें और बक्तठय है कि बंग आदि दूसरी २ भाषए्यें जिन से 
इसका सेद्रा भगिनी का सस्बन्ध है उन्हे अपनी उनल्तनति , को -फ्स्तिम्‌- 
सोना पर पहुंचते देख हमें अपने यहां के सुपठितों पर दुःख और क्रोध 
होता है, अंग देशियों के बोच अपनो साद भाषा में कुछ लिखना: और 
बंग चाहित्य को वृद्ि अपना बड़ा सौभाग्य सभा जाता है इसारे यहां 
के झुपठित देश भाषा में: कुछ लिखना अपनी हतक और हेटी सानते हैं- 
रूपये की खद॒द भरपूर हमे नहों लिछती नहों सही लेख को सहायता 
भी इसारे डिये दुधेट-दै पर इसका हमे कादे पछतावा नहीं है यदि 
ऋद्र करने वाले रसिक जन दिन दूने रात चौजुने बदते ऊांय नहीं तो 
इसमे सन्‍्देह नहीं यह बढ़ए करो बोफा दे पावत्‌ बुद्धि बलछोद्य जहां 
[तक चछ सकेगा इसके ढोने से मुह न मेहेंगे- अत्यन्त सा सक्रेणा इसके ढोने से मुह न झेहैंगे-इल्यलछम लि विस्तरेण- 















दर हिन्दीभ्रदीप | 
देलके भीतर पोल। 

ऊपर की यह कहावत छोटे बालक से ८० बे के बुड़ढों तक में 
जैसा प्रचलित है बेसा हो इसको चरिताशेता भी सुस्पष्ट है और किसो 
देश या जाति में चाहो इस्के उदाहरण न मिलते हों था अहुत कम हों 
पर भारत सो इस समय इस कहावत का मानों उट्ठ श्य या लक्ष्य सा 
हो रहा है जहां को के'ई ऐसो बात नहों है जिसमे पोल न पाई जातो 
है।-छपरो भड़क नुमाइश चटकोला पन देख चित्त चभत्कृत होता है 
कभी जी में सम्धता हो नहीं, कि भोतर किसी तरह को ल्यूनता या 
पोल है पर ज्यों-९ तेले तक डूब चह्मओ त्यों २ढोल के भौतर पोल 
निकलती जायगी-दूर न जाय हाल का दिल्लौ द्रथार इसका बहुत हो 
स्पष्ट उदाहरण है-एक २ छोटे बड़े राजा महाराजा. तअल्लुकेदारों को 
घूसचान देखते हो बनतो थी जिनका जाडम्बर चसक दूमक जौर 
आाहिरी वैभव पर कदाजित्‌ कुबेर भी संकुचाते रहे होंगे. इन्द्र और 
अरुण भी हार भान बैठे होंगे-लाडे कुरज़न महेदय के चित्त में भी 
यही समाया होगा कि निस्‍्सन्‍्देह भारत लक््मी का केन्द्र भाग हैं 
कितना ही हो यहां का घन कभी चुकने बाला नहीं है-जो किसी कद्र 
डीक भी है कहाँ को ऐसी कासघेनु घरतों हे जो अत्यन्त उबेरा होने 
ओे कह करोड़ का घन प्रतिवय उगला करतो है-दो बे के छिये चित 
टिया ढोअन बन्द हो जाय और यहां का घन यहाँ रहने पावे देश 
को देश से।ने चाँदी से मिद्‌ जाय-क्स्तु जिस बनावट और चमक द्मक 
पर चित्त चकेराता था उसे तले तक डूब खोजो तो बहो दोल मे पोल- 
इन राजा जौर तअल्डुकेदारों में न जानिये कितने परस्पर कौ स्पद्धों 
में माय बाहरी प्रतिष्टा बनाये रखने के इतना अपने वित्त के आइर 
कर गुज़रें हैं कि भोतर हो भीतर काखते हुये कद वे के लिये उनको 
पोल न दूर होगो-ऐसाही हसारो कैमस के सरगना अग्रसर या मुखिया- 
कं के कपट पूछे कापटिक आचरणों में ढोल का पोल देख सन में यहो 
आता है कि जो घर के दहाने वाले चौपट चरन हैं वे किस भरोसे प्र 
आहर कौन के सुधार भौर संशेथक तथा रिफार्नर बनने का दावा, 
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चाल चलन में निपट मैले हैं जिनमें अनेक कुल्सित कस देख-घिन पैदा 
डोतो है थे इन दिनों सभ्यता को नाक बने हुये देश के छुंचार का 
बोड़ा चठाये हैं अवश्य ऐसे को करतूत सेपान के सहारे समाज 
उच्लति शेल के परमेःक्तत शिखर पर चढ़ भारत अल्तानों के-जगणल्‌ 
उजागर कर दिखावेगो और देश का वह कल्याण होगा जो किसों 
दूसरी तरह असम्भव था-घर में भूंजी भांग नहीं बाहर कोगज़ का घोड़ा 
दौड़ाते छास्तों का कारबार फैलाये हुये घड़े सातबर कौर प्रभाशिक सेठ 
जी या शाहजो जगत्‌ भर का जगड्बाल अपने ऊपर ओढ़े मरिती पर 
मिलो अराबर खाते हुये दुलके चले जा रहे हैं; दैव इच्छा से एक दिल 
परद्धिया रूक गद्ढे मुह वाय टाट उलट बैठ रहे हुणढी वालों की नाछिशों 
दुगने ऊूगी भाल असबाब कुके हो गया अदांलत का खचों भोन तरा 
चाहते थे कि हुणडी में का गया घन आधा ही मिले कुछ लो /बसूल 
हो पर वहाँ क्‍या था जो छेते ढोल में पोल-पढ़ने बाले कहेंगे यह महा 
खल है झौरों को पोल हो खोलते इसका जन्म बीतता है अपनी ओर 
सक्ञों देखता ॥ 
: “खलः सर्प मात्राणि परन्छिद्ाणि पश्यति। 
आत्मनो विल्वमात्राए पश्यन्नपि नपश्यतिं”॥ 
हां सच है पर यहां तो बिना ढोल हो सब ओर से निरो- पोल है 
सब उसे क्‍या खोरलें-बढ़ा भोरी कुनबा है लड़को लड़के नालो प्रेःते बहू 
बेटियों से चर भरा है जाहर के लोग देखने बाले यहो कह रहे हैं 
बुड्ढा बड़ा भाग्यबान है-जैसा हो बड़ा कुनजा बेसाही सहुत और एका 
कैसा है “बाहर लोगवा यों कहेँ समियांजियें अरू बरकतहै-मियां-को गत 
जियें जानें सांस लेत ७ती सरकतद्ै-बुढुऊ भी ऊपर से बड़े भाग्यवान्‌ मति- 
छिल भौर बढ़े कुनवे वाले बन संसार में अपना मुह उजागर किये हैं 
पर भौतर को किच २ लड़ाई फणगड़ों के कारन एकक्षण ऐसा नहीं जाता 
कि चिल्ता और फिकिर से छुटकारा पावें भोर से उठ आधोरात लौं 
५ +८ अल: 2% 223: 38:% 32-32» >.:5०::4 पान 
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ऑमट छोड़ दूसरी बात नहों; सूरदास की काली काभरी चढ़े न दो 
रंग, बुददज हज़ार चाहते हैं कि सब छोड कहां एकालत में बेठ कुछ पर- 
भांध साथन करें सब २ चेष्टा करते हैं 'घर कभी इस किच २ से जान 
छूट सकती है-केवल इतना ही नहीं बड़भागियों में हनभी समकेजाते 
हैं इस नशे में चूर हैं, नातो हुये, पोते हुये, परोते हुये, सेपने की सीढ़ी चढ़े, 
आज इसको संगनी है, कल उसका व्य'ह हे, परसों पोते का सूढ़न है, 
“लड़को के लड़का हुआ रोचना आया जल्ना साजना पड़ा, जतनी का 
ब्याह आलगा ननिहाली साजना पड़ा तात्पये यह कि सब जेर को फौंफट 
और नोच खूलेटट इस कोणे जरद॒गव का पुरक़े पुरज़े किये डाकतादे 
सही पर यह से।हमयी प्रमाद सदिरिः में उन्‍्मत्त है-एक दिल लम्बो तान 
मुहजाय रह गये, घर को सब साहुत और एका रह गया, कुनबे के एक २ आर 
दूनी अलग २ ढेढ चावल को खिचड़ी पकाते तौन तेरह हो गये ढोल में 
घोछ देख पड़ने लगी; बुदुऊ की जो कुछ प्रतिष्ठ| जौर भागवानों थो 
सब को पोल खुल गद्दे-दुफ़्तर में काम करते हैं लोग समभते हैं ये तो 
अमुक सहकसे के हेड कक कुल स्प'ह झुफे३ के मालिक हैं २०० या ३०० 
रूयथे महोने में कमाते हैं इनको बढ़े ओराम और चेन से कटती है 
यहां बाबू साहब में जे। ढेल में पेल है यह उनका जो हो जानता 
है-दुफतर में १० से ४ तक कुदलडडदबरी में हेरान परेशान बात २ में 
अर दुफुतर साहब क्री फिड़को और फटकार को डर, घर में आय फिर 
बही पिचौनी एरियर ब्राटअप करते २ फुबड़ा निकला जाता हैं, पेन- 
आन के दिन भी पूरे न देने पाये बोच हो में हरिः शरण बेल गये, 
कोगों का देना निकला घोड़ा गाड़ी सब नौलान हे। गई ढे।ल में पेएछ 
निकल आई-सब लोग समभते हैं पण्डित जो बढ़े विद्वोन्‌ महात्मः 
और सचरित्र हैं किसी तरह को मौंकट बिना उठाये घर बैंठे गद्दो 
घुजाते हैं; यह केंडे कया जाने पणिडत जी महाशय के रुचरित्र में जिरो 
डे'ल की पेंफल है, चेलियें को कटारसी भौं के कटोले कटाक्ष से बेद।ग़ 
अचे रहना एक और रहा शिष्यसेबकां का ताव सहनाऊना उनका मन 
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हिन्दीप्रदीप। ढः 
हसारी प्रताप शालिनी न्याय शौला गबनेमेंट के न्याय यक्त शासन में शेर 
अकरो एक घाट पानो पोते हैं प्रजा सात्र के जान साल को भरपूर रक्षा 
है किसो के किसी पर किसो तरह को जोर जुल्म के के शिकायत 
चहीं है भौर बास्तव में ऐसा हो है भो; किन्तु पुलिस का सहकसा 
गबनेसेंट ने एक ऐसा कायम कर रक्‍्खा है कि जिससे सब न्याय और 
इच्साफ की पोल खुलते देर नहों होतो जिसके संशोचन को बड़े २ 
कसेचारी सब २ फिकिर कर रहे हैं पुलिस कमिशन जुदा हो इसके 
संशोचन में प्रवृत्त है पर का कला नहों लद्वती; एक छोटा सा कात्तस्टेबिल 
भौ चाहे ते इनसाफ को ढोल में पोल निकाल देने के। भरपूर काफी है- 
हस समभते थे एडिटरो का काम बह़ो स्वच्छन्दता का है इसमें कहीं से 
किसी तरह को पोल नहीों है समय से पत्र निकाल चुप हो बैठ रहे 
“न ऊधो के देने न साथो के लेने” पर तले तक डूब के जो देखा तो जैसा - 
इस्में ढोल में पोल है वैसा किसो दूसरे कान में नहों-टटके से टटके 
खयाल दिमाग से निकाल चुटोले से चुटीला लेख लिखो कि पढ़ने वाले 
रोक तुते पत्र का मूल्य भेजदें पत्र पहुंचा पढ़ कर प्रसक्ष भो हुये किन्तु 
सूल्य के तकाज़े का काड़े रद्ठियों सें फेक तीन कोने का मुद बनाय बैठ 
रहे-इत्यादि विचार फर देखो तो इस सायानयो सस्ता के मेहजएल 
में फसाने वालो इश्वरीय रचना फा अद्भुत स्वरूप है जिसका केई ऐसा 
अंग नहीं है जिसमें कहों पर कुछ न कुछ पोल नहीं है फिर भो वह 
भायासयो रचना झूग ठृष्णा का पथिक बलाये हम सबों के! झपने जाल 
में फसाये हुये है-सच है- 





“ईंदृशी राम मायेयं या ख्नाशेन हर्षदा। 
नलक्ष्यते सभावो उस्याः प्रेज््यमाणेव नश्यति”॥ 
भौर सच तो यों हैं कि इस जाल से वे पगे निकल सस्ते हैं जिसे 


बही अपनी दया ट्वृष्टि के टारा आाहर खोंच अपना कर ले नहों तो 
संसार महोद्धि में गोते खाते पड़े रहो- 








१० हिन्दीप्रदीप । 


सो अजान एक मुजान। ५ 

इश्वर को विषम रचना का एक आट्भुत ढंग है कि रस्में सब का 
एक हो ढंग नहों होता के बढ़े विद्वान हैं स्वभाव हो से कुशाप्र बुद्ध 
जनों अकिल के-काई ऐसे महा मूर्ख पैददइश ही से कुन्द जिशन कि 
ऋलके सस्तिष्क में कितना हो चेष्टा करो के'ई बात घसतो हो नहीं- 
कई ऐसे भो हैं कि भला को भोर , उन्हे हरचन्द हांक के ले जाक्षो 
अर उनका सने उनके भलिन संस्कार के कारण उुस ओर जनता हो नहीं 
जुराई दुष्कमे नोचे काल की ओर बिन्ता किसो को प्रेरणा के वे जाप 
से क्षाप कुक जाते हैं-बुद्धिनानों ने समाज के बढ़े गुण और बहुत 
क़ाइदे निश्चय किये हैं और समाज में भले बुरे सन तरह के लोग होते 
हैं किन्तु जो जैसो तबियल के होते हैं वे अपने लिये उस ढंग के लोगों 
के चुन उनमें जा मिते हैं “पानी में पानो मिले मिले कोच में कोच” 
इह्डा यह कि जिस समाज में भल्ठों का नस्वर अधिक होता है बह भो 
समाज समभो जातो है जिसमें शुरो प्रदत्ति के लोग अधिक होते हैं 
बह गिरी या जिगड़ी समाज कहो जायगो-बहुत पहले सष्टि के आदि 
ज्ं सब लोग भले हो भले थे अघसे जन्‍्याय या पाप को बुनियाद का 
कहां लेश भो न था; सब लोगों के सत्‌ विचार सत्‌ जाचरण ओऔर प्रवृत्ति भो 
सतू थो वहौं सतयुंग कहलाया; जो समय अब हम से यहां तक दूर हो 
गया कि अब इस रूमय याप को घनिष्ट संकोणेता में जब हमारो सा- 
चारण बुद्धि काम नहों देती तब उन्‍्हों भले छोगों के सद्टिचार के जो 
आऋषि और मुनि तथा सन्त और साथु के नाम से विदित हैं खोजते हैं 
ओर उसका पर्योडोचन कर तब आगे चलते हैं-अब से और तब से 
अन्तर यह हो गया है कि तब असद्विचार जसत्कमे का लेश भी न था 
अब इस समय कुल टोटल असद्धिचार और असत्कने हो. का हे कहां 
काई दो एक उस समय के “रिमेनडर” बचे अचाये कोने अंतरे में 
पे जुगनू से जुग जुगा रहे हैं उन्‍्हों के हम एक छुजान को सपाधि देते हैं 
एनको विसल बुद्धि समाज के सेकड़ों अजानों के। राह बसलातो हुई 
अल्यानाय होने से बहुचा बचालेती हे-कभो को ऐसा भी होता है कि 

















हद । ११ 


झुजानों के सद्गिचार पढ़े रह जाते हैं अजान भेंड़िया घसान में माय 
गॉर में जा गिरते हैं जौर नष्ट हो जातें हैं-तात्पये यह कि यद्यपि यह 
रचना विषम है पर इसको समष्टि को समता केवल सुकानों हो पर लिभेर 
है भर सर्वेज्ञ परमात्मा केवल उन्हीं सुजानों हो के सत्कम से झआजानों 
के विपत्ति से बचायें रहता है-सौं में एक भो ऐसे होंगे तो उन ५४ की 
रक्षा केबल उसो एक के कत्तेष्य से होती है इसलिये हंस सवों के रुचित 
भालू होता है कि छुजानो की पद्वो का अनुसरण करते रहें भौर 
अजान हों तो झुजान बनने को चेष्टा में भरसक पढेत्त रहें इति- 


काल चक्र का चकर | 
संच है “अपना चेंता होत नहिं प्रभु चेता तल्काल'- 


“अहन्यहनि भ्रतानि गच्छन्ति यममन्दिस्म। 
शेषा जीवितामिच्छान्ति किमाश्रयमतः परम” ॥ 


अराबर देख रहे हैं माज यह गये कल उनकी बारी भाहे परसों 
उन्हे चिता पर से!ला भाये पर जो बचे हुये हें उन्‍्हों ने यही सन में 
ठान रक्‍खा है कि हम भजर कमर कौर अबिनाशी हैं सदा स्थायी 
इहुँगे -यह तो कभी उनके कलुषित चंचल चित्त में घंसता ही नहीं कि 
एक दिन कावेगा कि हम भी शव रूप में ऐसा हो चिता पर सेलाये।_ 
जांयगें-न जानिये हज़ार छाख या करोड़ बये को नेह गाड़े हुये 
निश्चिन्त बैठे हैं-निस्सन्देह इससे बद कर अचरज की बात और क्‍या 
होगी? हसारे सन में आता है कि ऐसों दो के लिये कई वये से प्लेग 
अजुष्य के जीवन के पानी का बुल्ला सा करता भानो चिताबतो दे 
रहा है पर काहे के का ई चेते और क्यों चेते-किसो मात की कसी नहीं 
रुपयों से ख़चाखच खज़ाना भरा है २४ घंटे के दिन रात में ३६ भांत की 
उसंग और हौसिले मन में उठते रहते हैं-सच हे- 


“दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिर बसन्तो एनरायातः। 
कालः क्रीड़ति गच्छत्यायुस्तदपि नमुचत्याशावायु:” ॥ 



































जड़ २ हिन्दीप्रदाप। | 
आार भाइयों के बच में एक लड़का है बाप मा चाचा ताऊ बाबा 
जाता बड़े लोग सब दिन रात मुह जेहते रहते हैं और अपने प्रिय 
पुत्र को सोहाबनो सूरत पर बार ३ पानी पी रहे हैं अंगुलियों 
दिन गिनते बोतता है कि कब बह समय आये कि हम अपने लखन 
का व्याह करें बहू घर में जावे अन्द्रसेनोह्मर मुद्द दिखाई सें भेंटकर 
रुस का चाँद सा मुख देख अपना जी जुढ़ावें-हमारे सब मने।रथ सफल 
है बढ़ो से बढ़ो महफिल साज सात भाँत को मिठाओ परसें चार भाई 
खिरादुसे का छूठन पड़े हमारा चर पवित्र हो-बर्षों के पहिलेसे नगर 
की प्रसिद् जारबनिताओं के बयाना दे दिया गया व्याह की तैयारियां 
हो रहों थो कि अचानक लखन के ज्बर आया दूवा दारू कार फूंक 
टोना टसन सें सैकड़ों रुपये फूक ढाला ज़रा भी फुरसल न हुं गिलठी 
अगट हो आई दोही तोन दिन में ललन जो जहां के थे वहीं चल बसे- 
अड़ी से बढ़ी डिगरी हासिल किये हुये हें; छात्र मणहलों में जिनको 
कुथा् बुद्धि को शोहरत है; बढ़ौ २ उ्मंगें भन में भरी हुईं हैं कि 
अंपीटीशन लें हल बिलाइत वालों के अपने नोथे करेंगे; मात सूलि 
के लिये हस ऐसी कोई बात कर गुजरें जिसमें भारत के सल्पुत्र कहखालें; 
आहार बिहार को गढ़बढ़ी से एकदिन दो चार दस्त और के हुई 
दौस्तों ने समका अजोणे है दौड़ धूप करने लगे इधर इनका हाल 
विगड़ता ही गया १२ घंटे के भोतर”हो समाप्त हो गये-यह किसी ने न 
असंका कि अन्तक देव ने एक बढ़ा भारी कालेज खोल रक्‍खा है से 
विद्या पारंगत इन के वहां का प्रोफेसर किया चाहते हैं-यह न्याय है 
था अन्याय इस का बिचार कभौ मत में नआाया; अधमसे अथम काम 
करेने में कमी दिचक न हुई ; कई लाख भर करोड़ की माया जेडने में 
अराबर सट्टा अर्थ पिशाच रहे आये; फिर भो दिन रात सोचा करते हैं ५० 
इज़ार फलाने आसामों से बाको है एक लाख अमुक सेठ के नोचे दवा है 
और बह टाट उलटने पर है-२४३ हज़ार व्याज का चिथुरुमल गोधन दास से 
अब तक न बसूल हुआ-ऐसीहो ऐसी चिन्ता में ठयम्म एक रात के नौद न 
आर जधिक शीत के कारण फाछिज जा टूटा ज़बान बन्द हे। गद मुह 
डेढ़; पड़ गया झबह देति २ चल बसे साथ अपने एक पाई भौनले 





ड् | १३ 
गये-एक २ पेंसे के लिये ज़ेर बार हैं रोज का भोजन बढ़ी कठिनाई से 
अछता है दुव संयेग से एक ऐसा भाग्यवान्‌ कुल उजागर जन्‍मा कि 
रस ने कुल को प्रतिष्ठा चौगुनी कर दिया; सिष्ो डूते सेना होने 
जगा ; बरसाती नदो को बाढ़ के समान घन सम्पत्ति सब ओर से 
जा इकट्टी देने लगी ; दौलत की बाढ़ के साथ है।सिले और उस्ंग 
भी बढ़ने लगे ; संगौन पक्कु सकान छेड़ दिया गया; जढ़ाऊ ठेशस गहने 
पिटने लगे; जमौदारी की भी खरोद्‌ देने लगो; बातर में नफासत कौर 
बज़ेदारी को तराश खराश पह्क दुज तक पहुंचो-अकस्मात्‌ वह पुरुष 
रज जिसकी बदौलत यह सब कुछ था चल बसा सूर्योस्त होने पर अन्धकार 
साझा गया जिनके मिजाज कुतुब मौनार को ऊंचाई तक चढ्‌ गये थे अब 
कौड़ो के तीन २ है। गये-इस तरह इस काल चक्र को अद्भुत महिमा कूरी 
भरे भरी ढरकाये को भांत कुछ समर में नहों आाती-कब दूसरी ओर 
देखिये कुछ अकिल नहों काम करतो क्‍यों इस काल चक्र का चक्र 
ऐसा ढेढ। भेइ्! है-युगव्यवस्था के सम्बन्ध में पुराण बालों की पुरानी 
अकिल चाहे! जे। मान बैटी हे। हमें तो कुछ ऐसाहो जचता है कि 
बह सुणव्यवस्या भो इसो काल चक्र को विकराल गति है-जहां और 
जब -इस चक्‌ का चक्कर अपने अनुकूल है तहां और तब सतयुग है 
उसका प्रतिकूल होना ही कलियुग है-भारत पर बह चक्कुर नितान्त 
प्रलिकूल है इसलिये यहां घोर कलियुग जले रहा है; विछायत पर 
अजुकूल है वहां शुद्ध सत्ययुग राज करता है; वहां वालों में जो बुराइयां 
है बे सो भलाई में शामिल कर लो गई हैं-ठसी कालचक्‌ को प्रतिकूछतासे 
इसारे सें बचो झुचो जो दो एक भलाई थी बह भो बुराह और पाप 
समकःलौ गद-काल चक्र को अनुकूलता तथा प्रतिकूलता का इससे बंद 
कर दूसरा उदाहरया जीरूक्या होगा कि आदि में जो यहां सौदागरो 
करने के बहाने आयें वे अब समस्त भारत के काश्मोर से कन्याकुमारों तक 
अखरण्ड एक चक्र पृथ्वी के राज्य के अधिकारों हो गये-वहो यहां वाले 
जिनके अनादिकाल से यहां को भूमि से मादवात्सक्य रहा और जिन 
के नस २ में यहां के जल वायु का असर चुभा हुआ हैं वे काल चक्र 
क्री: मतिकूछता से निकाऊ बाहर कर दिये गये; बैठे २ उछचाते और 















































रा हिन्दीभ्रदीप । 


मुह ताकते रह जाते हैं; जो कुछ सार पदार्थ भौर रस हैं उसका आनन्द 
एक तौसरा भोग रहा है ये खूदड़ और उब्छिष्ट हो से अपना पैंट पाल 
छेने के! परम सौभाग्य मान रहे थे से। रस में भो रुस चक्र को क्‍ 
कुटिल गति ने ऐसा खलल हाल रक्खा है कि निरकाल से दु्भिक्ष, और 
अवषेण इल्हे निश्चिन्त नहों रहने देता-इल समय कह जौर उुपद्रजों से 
कुछ स्वास्थ्य था तो प्लेग अपनो बहादुरी प्रगट कर रहा है इससे किसी 
सरह गला छूटेगा तो केद दूसरी बछा आ चेरैगी-बढ़े २ दरंशेनिक 
वैज्ञानिक येगो तथा भविष्य के जानने बाल्ले किसी ने इसको लेंदे का 
पाया कि क्‍यों ऐसा होता है-केहेकहते हैं यह देशर की इच्छा है; दूसरे 
सासते हैं नह्टों २ संस्कार या पूे संच्षित का यह परिणाम है “जा जस 
कोन से। तस फल चाखा”; और लोग सिद्ध करते हैं यह सितारों को 
गरदिश है-संशे।थक और रिफामेर जुदाहे तान भर रहे हैं कि इस 
अपने यहां प्रचछित कुरोतें के। उठाय समाज का संशे।थन क्‍यों न कर 
डालें जिसमें हमारे में कैशनियत और एकता आावे मुखकी जे।श पैदा केश 
काल चक्‌ को जे। अक्‌ गति है ऋजु गति हे। जाय--केई कहते हे 
यह बाल विधवाओं को कह है; दूसरे कहते हैं यह जालूय विबाह 
का सब देय है इत्यादि २-हसारे घूते शिरोननशि इसी पर जोर दो 
रहे हैं कि अश्मणों का मान ओर हिन्दू थे पर विश्वास उठता लात 
है उसी का यह सब फल है ; काई २ दबी ज़बान हिस्मत काफ कहीं 
के डाछते हैं यह सब राजा के पाप या पुणुय का परिणाम है; जे। हे। 
बासुतव में यह क्या गोरखचम्पा हैं कुछ नहों खुछता--सच पूछे! ते 
आदी की शैतानो अकिल एक हारो है ते इसी आल में कि बह कुछ 
इछ लह्वों कर रूकतो कि आज क्‍या है कल कया होगा और इसी के 
इस संसार इंजिन का बड़ा इंजोनियर अपने हाय में रक्‍्खे हुये है- यह इस 
काल चकु-के चकुरह्ी का प्रभाव है कि रेस इन्द्रप्रस्थ भयेष्या पाटलि 
घुत्र कनौज आइदि बढ़ी २ राजचानियां जें। किसो समय आद्मियों का 
जंगल थो जिनको लम्माई चौड़ाई ये-जन जोर केसे के हिसाब से थो | 
और जहईई को सजुष्य संस्या ४७७ लाख २० ला ९० लाख को गिनती 
«० एड 32202: :4000#५40५७ह.9:«-.३ 








रा. । ता] 





को थीं वह इस समय बहुचा तो राजाड़ घु्पुजों के घेसलें के लिये 


उपयुक्त हैं कोई २ मास मात्र के क्रथ तक विद्यमान हैं- लन्दन पेरिस 
'कलकत्ता बास्थे जे। एक समय अबहुथा ते उजाड़ जंगल तथा जलरूग्म 
अनूप थे वहां अब आकाश से बात करते हुये गगन स्प॒क्‌ प्रासाद्‌ स्वणे 
चणिडल सन्दिर कड़े हुये हैं; जहां अंचला रुक्मो ख़पनो चंचछता से मुरृ 
भेड़ चिरस्थायिनो हे। समुद्र को तरंग सो हिलकेरें मार वहों हैं... 
इत्पादि इस का चक्‌ को सहिला का पार कौन पा सकता है तब 
इसारी छुद्र लेखनो किस बूले पर इस चक्र में पढ़ने का अधिक साहस |: 
करे पढ़ने बालों के चित्त जिनोदार्थ इतनाहो सहो- 
टोपी वर्सस साफा। 

पाठक बहुत दिनों से इस दोनों ने ऐसा ऋणड़ा मचा रक्‍्खा है कि 
ओरा सिर इन दोनों को चखचसख से खाली हे! गया-जब देखो तब 
क्पना २ दुख रोना कहने के भेरे आगे आ बैठते हैं-वह अपनों 

_| बढ़ाई करतो है यह अपनो ऐंठ सें जाय “अपनेहो मुह सियां चिद्दू० 

अनता है-इन देने का बादद बिबाद चुन कर घबड़ा उठता हूं में इस 
ऋगड़े के आप के सामने ज्यों का त्यों,कहे देता हूं . आप कृपा कर 
प्ंचाइत से इन का न्याय कर दोजिये- 

चाफा-क्येंसी टेपपी तू मेरे जागे कल को कुकड़िया है कोई तुसे 
ज्ञानता तक न था तेरा जन्म भी सब न थाजब से मैंने इस दुनिया 
में प्रतिष्ठा पा रक्‍्खो है भव तू मेरी बराबरी करती है “छेटा मुह बढ़ी 
आत*- 

टोपौ-जी हां टीक है दह समय गया जब खोल खां फास्े 
जड़ाते थे” जब तो न वह ज़माना हो रहए न थे आदी न वे फेशन- 
सत्र आप क्यों मेरे ऊपर नाक भौं चदाया करते हैं झें आप से किस 
बाल में कस हूं सेतते। ज़रा सोंचिये- 

साफा-हां तू मुके रास्ता: बतातो है देख बढ़ों के मुह ज़गलाः 
अच्छी बरस नहों है- 

डोपौ-जी हवां इतना मुझे भो ज्ञान है में केरो लंठहो लहीं हूं 
आएप के अपने बड़प्पन का पस्तणह है ते सुके शो जपनो बुद्धिसानो का 
है? 8४० 23% + 2 60-009 3.99 2.03. 3 3:24... 3. 
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१६ हिन्दीप्रदीप । 
अभिमान है जैसे के साथ वेसाहो सहो-मैं हुई एथ्जो पर कई रूवरूप | 
थे रहती हूं अर्थात्‌ मुखलसानों के साथ तुरकी तरीके से; परिष्टलों के 
के समाज में निराले ढंगसे; पढ़े लिखें की सेहबत में कुछ भौरही 
फ्ेशन से ; दुच्चों के साथ सन्‍्हों के सरज़ो के मुओकिक सिकुद्दी बटुरो 
रहती हूं-यहां लक कि में जिस शहर में जेसे चाहूं वेसे रह सकतो हूं 
क्योत्‌ लखनऊ, बनारस, मुरादाबाद, अलछोगद आदि शहरों में मेरे 
दूसरेहो ढंग हैं-पदि आप अपनी न्याय को निगाइ से देखें तो में आज 
"कल की सभ्यता का एक बढ़ बेऋ सम्हाले हुये हूं- 

अब ले। साफे साइब ठलंकन में पढ़ गये अकिल ठिकाने हे। 
गई पर ते। भी खुलके नहों और बोले- 

खसाफा-झुन पहले मेरो बात सुन-इस संसारमें मेरी कैसी प्रतिष्ठा 
है यह, मंदी हूं जे! बहादुरो के अपने वश में किये हूं -- तलवार ब्रांधना 
रख भूमि में जूकना सेराही कास है-यह मेंहो हूं जे! तमाम दुनिया 
में शिक्‍्ख लोगों का नाम फैलाये हुये हूं-यह मैंही हूं जे। तमाम मुल्की 
कासों सें सद॒दे देता हूं--कचहरो द्रबार में बे चड़क घुसा चछा जाता 
हूं; यह सेरोही लोछ आाखों का रे'ब है जे। एक ज़रा सा पुलिस का 
सिपाही इतनाहइखतियार रखता है; यह मेरीही लपेट कपेट है जे 
खकोर को कौड़ी २ माल गुज़ारी और देढ़े मेड़े टेक्स जसूल करा देती दे 
बढ़े २ झत्ते खां का सांका दोला कर देतो है और जन्त में अपनी 
चाप चाय देती है ; मुमकिन ,लहों कि जिस के पास रहूं उसको छोग 
अतिष्ठा न करैं-मैं गंभीरता और झुन्द्रता तो उस मनुष्य के पहलेड्ी से 
दे देता हूं जे। मुक्के अंगीकार करे-- 

यहां लक ते। टोपी चुप बैठी थी परन्तु अब उससे बिला बेल 
जल रहा गया और बोलौ- 

डोपी-क्यें। साहब जब यही बात है कि अपनी बढ़ाई जपने मुह 
की जाय तो ज़रा कान दे के स॒निये कि मैं इस दुनिया में क्या बस्तु हूं- 
आप तेः अपनी सी बहुत गा चुके देखिये मेरे मुकाबिले क्ाप इस 
प्थ्जो का बहुतह्दी ज़रा सा दिस्सा रोके हुये हें--यह मैंहो हूं जे। 
जिचित्र २ खटा से इंडलेग्ड, ऋाँस, जरंमनो, रशिया; प्रसिया; टरकों 














.. में है सेला, फेल्ट, चैगेर- 
| शिया, दोपल्ली, टरकी, भागवतो, अपदि किसी मेख में भो जनम 
पदेन्‍्त ऐसा उुपकार नहों कर सक्तो-मैं गरोजों के साथ पूरा कुलो का 
कान करता हूं ऋथोत्‌ उस बेचारे के काटा, दाल, ने, तरकारो 
आदि सभी बस्तु को संभाल कर सकता हूं-तू निरो चिडढे! अपने दो 
अंगुलों के होल से कौन काम करने लायक है- 

। टोपी (मुखकराकर) क्‍या खूब "'/« ह८४४००४ 8000 ०/ ७० 79000 
॥०णण/ल ज्परप का साटो सालूम हे।ता है-यह बहुत अच्छा है किन्तु 
यह कुलोगोरी आप को बुजुरगी सथा शान के बाहर है- 














सफा-बआाहरी बद्‌ मिजाज मालूम देता है बद यखलाकौ तेरे नस३२ 
जे भरी हुई है-सेचचो भी ले। क्या “०७ ्ला०६ ७७एे ७) ४० (९ ते 
७४४७० त्ेसे दृष्टि में नेको ! 7४०७७ जहों बल्कि बुराई 7०७ हैं-ठोक है 
यह तुम्हररा देशष नहों है किसो कवि ने सच कह। है- 
00 ततवेलान कादर, अंगकाण्ड 20808 ७० 0०० ६ 
वृ,७8॥ ०७० हर००वे ०घढ/णा। छत टयताए ७४ कै छत" 
ऐसी २ खुराफात बालों से फूठा गाल बजाने बालों में इन दिनों 
की नहे सम्यता के 5४०० ८0४०५ में लुम है। जे। चाहे! से कहो तेरो 
सब साफ है-+ 
















ोषौ-कृपानाथ आप क्रोच सत करें फिलासेफी के। नाहक कष्ट न 
दौजिये मुक्ले माफ करो मेंने ते। इंसो को आप उसे सत्य समझ गये- 
निस्‍्सनन्‍्देह आप को पपेक्षा मुफ से के ई परोहकार नहीं बन पढ़ता से 
शिक्षा लेती हूं भगप के गुरु करतो हूं जीर आज से सदा अआपसे 
दबती रहूंगी- 


_ अ-मो-कूल 


; क & 
काल ओर उसका कार्य । 


आतः कष्ट महो महान्स नृषतिः सामान्त चक्रंचतत्‌। 
पार्श्वे तस्य च सापि राज पसित्ताश्रन्द्वविम्बाननाः ॥ 
उद्रिक्ति सच राज पुत्र निवहस्ते बन्दिनस्ताः कथाः। 
सर यस्य वशादगात्समृतिपदं कालाय तस्मेनमः ॥ 


अतृहरि 
अहह ! भाई ! बड़े दुख को बात है ! देखो तो यहां पढ्िले कैसा 
रस चार्मिक नोतिज्ञ राजा राज करता था जिस के देख कर एक बार देव 
राज इन्द्र सरोखे नरपति भी सोस भुकाते थें; उस का राज़्य केना 
अखंड घन धान्‍्य परिपूणे तथा जगद्॒व्यापों था! उसके न्यायो तथा 
_| प्रभु भक्ति रत सभासद्णणों का स्मरण कौज़िये जो राजा के चहुं ओर 
घिरे हुए द्वित को बातें किया करते थे; उन चन्द्रमुखी युवतिगणों कै 
कया हुआ जिन के हाव भाव कटाक्ष पूरित सघुरगान से आजन्म का 
दुःख निःशेष हो जाता था; अब उन राज कुमारों की मणशढलौ कहां 
जो अपने अतुल राज वैभय के आगे किसी के! केई वस्तु हो नहों 
अमभती थो ; वे बन्द्गण कहां गये जिन्‍्हों ने राजा के सदा मौठौ २ 
आालें खुनाय स्ववश कर रखा था और वे बात कहां जो उन दिनों सर्वे 
साधारण में हुआ करतो थों-हाय ! उन में से अब कुछ भोन रहए 
जिसने समर के क्षपने उद्रम्य करल्लिया जिसने उन सब हमारी आंखों 
को देखो बातों के अब कह्ानो में परिणत कर दिया है भाई उस 
काल क्के भेरा सन्तस्कार है ॥ 
प्रिय वाचक बृन्द्‌ ! इस संप्तार रुपी संग्राम भूलि सें हार जोत के 
अमान दो ही पदार्थ प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं-पहिला जोजन दूसरा सर रू 
झुख का झन्तिम छोर जीवन भौर दुख का भरण है।जोवन यह जैसा 
अुति मधुर हो कर आनन्द पूवेक प्रवृत्ति की पोयूष चारा चारो ओर से 
बरसाता है उसी प्रकार सरण वा सत्यु कण कदु हो निवृत्तिगभेक लिरानन्द 
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ड्‌ कालकर्ट जबड़ा फाड़ २ कर पिलासो है। जीने को आशा से अनेक 
आँति की सने।रण रूपी बेल जिस प्रकार दिन दूनो रात चौगुनो लहलहप्तो 
अढ़ती जाती है उसी प्रकार मर को प्रखर ज्याछा से बह जल फर क्ायला 
होली है। जोले को अपशा से णह प्राकृतिक तथा कृजिल जड़ जगत्‌ जैंते परभ 
झुख भय प्रतीत होता है स॒त्यु कीं प्रखर ज्वाला से वह उतना दी दुःख 
अथ तथा निस्सार दिखाई देता है। सारांश यह है कि जीने का 
जितना झुख नहीं होता उतना सरने का दुःख होता दै। बढ़े २ विज्ञानी 
अद्वैत बादी की आखों भे झत्यु के समय क्ांसू टपकते दिखा दिये हैं उस 
समय उनके मुख से राम को जगह रोटी कहते सना है | कारण इसका यह 
है कि जीवन का कोई नियम वा सौमा नहों है भौर मरणष हाथों हाथ 
उपस्थित है । जोवन सब केए प्यारा है उस के सुख साधनों पर 
उिचार करने से जिस प्रकार एक काल्पनिक सुख का संसार सामने 
खष्टा हो जाता है, उसी प्रकार रूत्यु के त्रास से बह निरा शून्य 
अंघतासिश्र एवं भयावना दीखतः है, दुःख तथा वैराग्य प्रत्यक्ष हो भागे 
ज्ञाचने लगता है और कान के पास यह सुनाता है :“कालछो जगदु 
अक्षकः” अयोत्‌ यह तुम्हारा सक्ष सब स्वप्नवत्‌ चार रोज़ का है- 
#चार दिन की चांदुनो फिर अंधियारा पाख” तब क्‍या कहना गांठ 
आाँठ से दुख शोक को शाखाएं फूटने लगती हैं, हृदय कांपने लगता है, 
हाय भारते शरोर टूटता है; सि९ कर पश्व पर का टिकता है; मुख संडल 
लिस्‍्तेज और फौका पढ़जाता हे. इत्यावि । यदि केदे कहे कि प्ाणो 
आज्ञान बश ह्वो कर काल से डर खाता है, से। नहों, उसे इसका हर 
रुथाभाविक है जौर इस बात का साक्षी उसका मन हो है ॥ 
जन्‍म और सरण दोनों पररूपर बिरोधी हैं-जिरोधी से जिरोश्नो 
का जर्त होता है-जन्म से सत्य और सृत्यु के अनन्तर ऊल्म 
अवश्यस्भावी है और काल जन्न जन्‍मान्‍्तर में संसृति चक्र के सदैव 
साथ रहता है; इससे सिट्ठ है कि काल नित्य तथा जनादि है-जो अवि- 
सश्बर तथा एक रस है जह बलवान्‌ भों होता है-सिजाय इसके यह 
चूकछर लथा आकार विरहित है-जिचारले का स्थान है रकि जो: सदस्ये 
जितना सूहम झोता है उस में ठश्ी प्रकार को जिलक्षण शक्ति निद्ित्त 






है २१ 
इहेती 'है-देखिये सलवार की चार केश से सूक्ष्म होतो है पर सुसमें बह 
बल रूघायी रहता जो फपने कई गुने से।दें सथा मज़बूत वृक्ष के। काट 
डालती है मकड़ी के सूत के। देखिये कितना सूछम दोता है अथबा यों 
कहिये कि आंखों से देखा भो नहों जाला पर बह वह कस (करला है 
जो एक विक्रसशाली ये/ट्टा! से :होला कठिन ही नहों वरन असंभव है; 
भर्थात्‌ भक्खो आदि चुद पस्वेरुओं कौर कोड़ों के। अनायस फंसा 
लेता है। इसी मरकार नैयाणिकां के ९ द्रव्य काल, ज्ञान, दिशा, 
आदि सबों के! विलक्षणा शक्ति ससपत्न समकना चाढ़िये-इस काल के 
अलबत्ता का यह भी कारण दे कि वह एकदेशीय नहीं बरल से देशी 
जचौल्‌ व्यापक है-पुराकों में इक के चक्र भाल कर बड़े भपानक रूप 
का देवता वस्ेन किया है-पुराण में ह्वी कया उपनिषदों में भो इरूके 
सॉकारत्व क। पल लगता हे-फठवल्ली में भाबिकेत का साक्षात्‌ 
यमराज के साथ प्रशोत्तरो आल चोस है पर यथाये में यह केवल अबोचो- 
चहुत शिशु सम समाज के सभकाने के जिशिक्त ह्षी कल्पित है और इसो 
बक्रमोथ 7"ए७००५००७४०५७०७०० के आधार पर हो पुराण मत को: सष्ट 
औै-चदि कांछ स्वरूपजान्‌ है ले! वह उतना बलावम्‌ या भयानक हों 
हो सकेगा जिलना सूछल रूप से व्वाप्त रहने पर है-भऔर भी? जिसका 
इंहसुप जिसके अज्ञात है वही उसके लिये काछ है-मनुष्य जपति जड़ 
जंगल पशु चच्ची आदि दूसरो जोव जगत का जद जानती है और ये 
उसका नहों जानते इसो कारण इनके! भजुष्य जालि काल के समान 
दिखाई देती है और जिस कर हल भलुष्य जहों जानता कि किश्न समय 
कया करेंगे लस दशा में भलुष्यों के लिये बेह फाल से दिखा पढ़ते हैं। 
इस रीति से बड़े छोटे के (छये काल दें घछ जल नभ चारी सब प्रकार- 
क जीलों में इमो प्रकार काल का भव बना हुआ ह-केई निक्षण नहों 
कक्ता कि काछ का वास्तविक रूप कौन सा है-बह भनेक रुपसे 
जीब जड़ जीर चेतन सब पर अधिकार रखता है. इस्से चाहे केादे उसे. 
रवत्त्प्रजान्‌ कहे चादे बिसा रूप का प्र वास्तव में इसका प्रकृत रूप लब 
लक कहों सालूम हो. यक्ता जब तक कोई उसके अलौकिक कार्यों पर 


[विचार सर करे ४० ५ ८777४. 7“ क्ञ करे ॥ पर हे 
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काल का केइ भेद्‌ या प्रकार नही है वह एक है पर समभकले 
चाले वा देखने वाले ठसे अनेक आंख से देखते हैं-काई कहता है ज- 
ज्ञान रूप है, कं'हे श्वास रूप बतस्ठाता है, किसी का कहना है कि वह 
व्याधिरुप है, काई ग्रह रूप बतलाते हैं-परन्तु यह किस रूप से किस 
अभय जोजों पर आक्रमण करता है के ई नहीं समफ सकता- संसार में जितने 
उपाय आसप्त पुरुषों ने कहे हैं थे सब काल से बचने और सुख यूवेक 
सदूा जीते रहने के हैं-व्ययस पतंजलि, कपिल, कणाद्‌, बराह मिहिर, 
घन्‍्वन्तरि, चरक, सुझल, बाग्भह्।/दि सब के कथग का सूख रह श्य है कि 
येन क्ेन प्रकारेश हस जोवों को उस सहा बचिक काल के दुस्तर 
जाल से मुक्ति है।-- परशे।क है कि उन रुपायों से दूसरों के लाभ 
हेना ते दूर रहे स्वयमस्‌ आचायेगयणा हो विफल सनोरथ रहे-काल का 
भेद्‌ न पाया, आपड़ने पर सथ भूल गया, अमरत्व की सिद्धि उसी 
अट्टुष्ट के गे।द्‌ में रहो कौर भाप अपने के काल के समपेश कर स्वगे 
के सिधार गये-इससे बचना असाध्य देख कर तब कहा गया है “काये 
कतान्ताद्भयं” अथोत्‌ जिसने शरोर धारण किया वह एक दिन क्रवश्य 
अरेगा, जे। इस शरीर के बहुत चाहता है संबारता है और 
अनेक प्रकार के सुखद्‌ ठपादुनों से चिकना रखता है उस के इससे 
हाथ चेना पड़ेगा-उस के साथ सम्पूणे ऐडिक भोग विज्ञास बुख बुले 
से बिछा जायेंगे “चे।पट्ार चाकर अमूपति चंबर दार सन्दिर भतंग ए 
तनाशे चार दिन के हैं”-इस पर अथोत्‌ काल पर किसो का बश नहीं 
चछता- 

काल कुछ चलता फिरता नहों पर इश्वरोय आकपेण शक्ति के बल 
के अन्द्र चूये एथ्वो आदि स्वर्गीय पिणडों के सतत गतिमान्‌ होनेसे 
चलछत जग जाना” के समय यह भी चलता सा जान पहला 
है जौर ऐसा साल करके हो इसे कालवधक्र की संज्ञा दी जाती है-चन्द्र 
सूचे इस के प्रत्यक्ष चक्र हैं-काल चक्‌ कहने का अभिप्राय यह है कि 
जैसे “चाको के भुह परपो से मैदा होय है” इसी प्रकार इसमें आने 
जे वथावर तथा जंगल जगत्‌ श्ब पिस कर परिभाणु रूप बन जाता है 
$ ६ ज्यों का त्थें। नहीं रहता-अभिमान सब दृथा है कि हस सदा 














ऐसेहो रहेंगे “लघु जीवन संबत पंच दुसा-दल्पानत न चभाश गुमान 
असा०-हमस के यह बात सदैव स्मरण रहनो चाहिये कि “जल के हाथ 
जुलेलफटक्का पार है?-- यह व्ये का ससत्व हस के और स॒त्यु के मुह 
से दूंसता -जब के साधारण ज़्वर झाता हैया देश तथा नगर में कोई 
संक्रामक रोग फैला होता है तब रोगो से पहिले अपनेह्े के यह शंका 
डोतो है कि कहों मैं सर न जाऊं-इस अनागत भय से मुक्त हराने के। 
बह क्नेकानेक ठपाय भी चुपचाप करता है-ठउसका मानसिक 
भय एक या दो बार किसौ प्रकार मिट भी जाय पर वह चिरकाल के 
डिये दूर कहां होता-यह #स छोगों को बढ़ी भारी भूखंता हैं कि काल 
के नास सात्र से ही भय खाजें--इस से यही दे।ता है कि टू श्य कलेवर तो 
नष्ट होही जाता है पर उस के साथ अनवरत श्वामाच्छल रहने से इस 
आत्सा से उसका यशःकाय भो नहों बल सकता जिसके रहने से हो 
बह पुरुष जीवित कह लावेगा बरन सब मिट्टी में मिल जाता है-- 
पश्चिमीय देश के निवासी इस काल के के शुण स्वभाव के! अच्छी 
लरह जानते हैं इसी कारण वे रुत्य से नहीं डरते यरन रत्तरोत्तर 
,अभ्युद्य को सिद्धि करते जाते हैं-- अभ्युद्य से सत्कोलि और उससे 
निश्रेयस लक का फल प्राप्त दाता है क्योंकि “नास्ति येयां यशः काये 
जरा भरणर्ज भयम्‌” ज्षोंत्‌ इस नश्वर स्थूल|गरोर से सूक्म यश का शरोर 
ही भविनाशी है इसलिये स्वचमारुढ़ हो सत्‌ यश को ही प्राप्ति करनी 
अबे सम्मत है- 

प्रिय पाठक ! ऊपर जे। कुछ लिखा गया है उस पर जिचार पू्वेक 
सनन करने से प्रगट होगा रि काल क्‍या है और बह क्‍या कर रहा हे- 
चैदृह लोक भाप घूम आइये श्राप को इस के समान पेटू कहां नहीं 
सिलेगा-यद जैसा खाऊ है वैसाही यह बलबान्‌ भो है इसके प्रलाया 
हस ऊपर छिख चुके हैं -- खाक ते। यह ऐसा है कि संसार में इस बात 
की एक कहावत हो चल पड़ी, है“काल काहि नहि खाय” यदि साय क्ने 
काकु लाना जाय तेः यहो कहा ,जावेगा कि संसार में ऐसो केई औज 
हो नहों जे। इस से बधो हें। अथात्‌ यह सभो के खा जाता है किसी के 
नहों छेहलता--विचार कोजिये “ केते कजुन भीम जरा जसबंत से- 





7 है भौर टूनी तेजी से रात दिन मुक्त बाये चारो और ' 
केए रहा है आकाश पाताल एक कर रहा है-नाभ सुनतेही 
कै जिस प्रकार शस्त्र चारी शिकारी व्याघर के देख जंगली 
जी भीड़ प्राण छेड़ कर भागतो है वा यों कहिये कि जैसे 
दाज़ के देख रर सूगवन्द छू हे! जाते हैं-चाहे यह शिक्ारी 
स्िकार को न देखे कौर वह शिकार रच जाप पर काल ऐसा आजूक 
भह्वेरी है जे अपना पराभब कभो जानताहो नहीं-न ते! बह कसी 
डुकता है न उसका शिकएर कभी बंबने पपता है-“सरक्षित देव 
जिखश्यति-०““““छल प्रयक्नोएपि गहेन जोवति” सक्क एक के पोदे 
उस का ग्राम होते जाते हैं “केद अाज चले कोई काल चले कोइ बदने 
ज़हों पत्ता" प्राणी जब से भा के पेट से भूमिष्ठ होता है तभी से उस 
सद्दापराघी काल महाराजा का रक्त शे/पक शर शरोर पर बिद्ठ हेस्ने 
लगता है-लब निभेष वा पल विपल सेकेंड मिनट से लेकर व्याकल्प, 
एही सानो इस के बाण हैं “लख निमेष परिमाण यग कये कल्प शः 
चंड” ज़िस के लगतेही शरोर के क्षाकार ब चेष्टा प्रतिक्षण बद्छतो 
चली त्तेर छिड़ से यही ससभते हैं कि 
हि मर न हि गत वजह. आब किए व माह हक 
में शरीर का रकू बदलता जाता है और अन्त के सृत्य घर दू। 
है उसी मकार काल शर के प्रभाव से शरोरकी शैशव 
युंका ल्ादि शिक्न २ अवस्था होलो हुई ऋलत के। प्राश्ी 
देए जात! झै-इस भूपटट में ऐस' कैब जीवधासे नहीं जे।' 





... । २५४ 
है न कलियुग , न स्वगे लोक, लगता है न मत्ये लोक-देवता छोग 
भौ “चीणेपुण्ये मत्येलोक विशल्ति? इस छोक का ते कुछ ठिकाना 
हो नहों, नामहो इसका स॒त्यु लोक है-नगर २ गांव २ में महादिगू 
विजयी काल का करूप गड़ा हुआ है-जहां इस के सेवक गण निमसेयवित्त 
हो केटाजुकेट जीवों को टांग पकड़ २ यमराज के मुखविबर में फेंक 
रहे हैं-केई ऐसाहो भाग्यवाम्‌ पुयय का पुतला होगा को पूरी उसर 
काटता हेगा-“हांथ कंगन के आरसी कया ? प्रत्यक्ष देखिये, कहीं 
प्लोग ले। कहवं हैज़ा, कहों कहाँ शोतलछा; कहाँ भयंकर अकाल से तत्लय 
करोड़ों काल के ऊपहार बन रहे हैं तो कहों सुकाल से ज्वर खांसी 
क्षय आदि अनेक रोग जिविथ प्रकार के रोचक मसालों से 
भन्दाप्नि द्वारा पक्काल्न प्रस्तुत कर रहे हैं-कहों बाल विधवाएं एकान्त 
में मेती से आंसू टपका रही है तो कहीं शूद्ध माता पिता गहरी सांस 
लेले “हा पृत्र हवा पुत्री” कहते काल को बुला रहे हैं-कहों 
| अनाथ बालक बालिकाएं एक मुद्दी चने के लिये दूसरों का मुह जाह 
रहो हैं-केई स्त्री के लिये रो रहा हैतो कोई भाई बहिन के लिये सिर 
पोट रहा है-किसी घर में दियाहो नहों जलता किसो घर का द्वारहो 
अन्द -कहीं हज़ारों रेल द्वारा गड़प होते जाते हैं तो कहाँ हज़ारों 
जद्बाज़ के साथ सभा जाते हैं-कहां लक्षावधि भूकम्प क्ाल के हवाले 
कर देता है तो कहीं संग्राम में छाखों कट २ सत्यु के मराप्त होते हैं 
डइत्यादि-कह्टाँ तक गिनाओें काल अनेक प्रकार से भकज्षण कर रहा है इस 
भांत कि जैसे सूसे पत्तों का समूह प्रचंह पवन से एक ढेर में जता होता 
चला जाता है उसी प्रकार संसारो प्राणी काल के निशसीभ तथा झगाघ 
चेट में सबेग सभा रहे हैं अथवा- 

“यथा प्रदीर्त ज्वलन पतंगा विशान्ति नाशाय समरद्धवेगाः। 
तथेव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगा ॥” 
जिस श्कार चैतन्य अथोत्‌ प्राणी कगत्‌ यम राज का भल्‍्य बन 

रहा है उसो प्रकार जड़ जगत्‌ भी दिन प्रति दिन क्षय के प्राप्त होता लाता 
है | काल ने रास के लिये भो अनेक व्याथियां उत्पल कर रक्खी हैं जो 
आपने काम से कभी विमुख नहों रहतों | जैसे जोबों पर इसका पकमनेक 
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४ ल्‍ हिन्दीप्रदीप । 
कप से भात्थिपल्य है उसी प्रकार जडाल्मक जगत्‌ पर भौ | देखिये, 
जो उस्तेंग राज आासादें; इन्दर सभा स्थल; सनेररण बिलास 
मन्दिर; कौत्ति के छतभ रूप हो कर दुशेकों के मन केः इठातू 
ओहिल कर देते थे, वह पवित्र भूमि जों मधुर सास नाव झ्े 
गूंजलरे थी वे संब अब स्वाप्त-के दृश्य दो गये । जिड़ियां तक हूँ करने 
के। वहां दिखाई देती | सबक काल के कराल शारू में सम्म है कर 
जरातऊ से मिल गये । जो भप्नावशेष हैं वहां सकड़ो चसगौदढ़ों ने अपना 
शाज रुथापित कर लिया । दौवालों से पपड़्ो निकल १ क्षय को सूचना 
देती जाती है । जे स्वाभाविक शोभा पहिले येगियों का चित्त चुरा लेती 
क्री बंहां शब एक प्रामोण भी शान्ति नहों पाता । जो भूमि पहिले रख 
जर्भों कही जाती थी वहां मय पशुओं के! तश लक मिलना कटिन है । 
बच्चों में लताजों में बह छुन्तादे वा हरियाली कहां ? बह पुरुष कहां ? 
बह जासेद्‌ कहां? जो साथकों के था सनोषी कवियों के! एक सात्र अछ 
डस्ज ये। केवल नाम सात्र के अंकुराते और बढ़ते हैं पर अल्प दिनों हो-“ 
चे जोये शोझे हो शुष्क हो जाते हैं ! पढ्ेत धूल हो जाता है, नदी बढ 
सूख बालुकासय हो जाते हैं। जैसा उत्तर चरित्र में भवभूति ने कहा है “पुणयत्र 
स्त्रोतः पुलिनमसवत्तत्रसरितासू/+सगर का नगर खंडहर पढ़ता जाता है 
आातुओं केए शुरुबा और हो हाल करता जाता है | घरों का भौ वहो 
डाल । दौसक घुन भादि के प्रकार से यह जड़ जगत्‌ का भो नाश होता 
चला जाता है । इसके केई रोक नही सक्ता | इस लिये कहा जाता 
है कि “काल सथ्ल के कवलित किये डाखता है” इच के लिये न रा 
छग्रै न रंक, न ह्वाथी ऊगता है न जिठ टो, न देव लगे न दानव, न सैंस 
लगे न बकरो, न कोट लगे त्त फितंगा, न भाड़ लगे न पहाड़ ४ 
चपसंसार में इतता और कहना है कि इस अनित्य झंसार में जो 
लिलल्‍्य जौर सब का सेव्य है उस का कुछ शञाभास हम पांचरथें पाराप्राफ 
सेंकूपर दिखला चुके हैं फिर भी यहां योड़ा सा छिखते हैं कि हैश्वर सब 
जिल्‍्य पदायोी का प्रकाशक है उस के न भूल कर शत्यसागे से उत्तम 
यश को प्राप्त करना सब के! ठचित है किम्बहुता ॥ 


अनन्तरम पांडे रायगढ़ 











हिन्दीघ्रदीप |. _ रछ 


सभ्यता पिशाची सवैनाशकारी हुईं। 

इसमे के।ई सन्‍्देह नहों यह सभ्यता पिशाधो निश्चय सर्वेनाशकारी 
हुई ज्यों ३ बढ़तो गई भनुष्य के चित्त का सरल भाव अजेव तथा सिधाई 
बराबर बिदाई भांगतो गई-कुठाई कुटिलाद निदुरादे कपट तथा जाल 
फरेव सब िंस्‍तार पाते गये-सम्यता क़ा प्रधान अंगे विज्ञान का विकाश 
प्रकृति सहा दुक्ष के तहस नहंत करने में सूछोच्छेदो कुठार हुआ-जब तक इस 
नूतन सम्पता का जन्म नहीं भया भहर्ति तुल्य सरल भाव के हसारे लिएक- 
पट पुराने आये पतित पावनों श्री भागोौरयी तथा सरस्वती गोदावरो 
कृष्णा आदि अन्यान्य पवित्र नदियों के तट पर सघनवट वक्त को शीतल 
छाया में सुमधुर ऋक्‌ तथा सास के गानसे सभोष वलिनी झरणय स्थली 
के गूंजते हुये भपने शान्त आशमे में सुखासीन ह्वो विविध विज्ञान 
सथा क्थेकरी झनेक चातुरी लोकेतपकारी अनेक शिल्प और दूसरी २ 
ऐसो थिद्याओं का सूत्र पात कर गये जिनके सूल पर नूतन विज्ञान 
नूतन शिल्प नूलन सभ्यता सन साना बिस्तार पा रहे हैं-यह हस 
अवश्य कहेंगे कि इस समय के लोग प्रत्येक विषय में पुराना को 
आपेक्षा बड़ो उन्तति कर रहे हैं इत के दिमाग को कूजत बढ़ती हो जा 
रही है भौर कौन जानता है बढ़ कर 'किस छोर तक पहुंचैगी पर यह 
ज़रूर है कि कुठिलाई शादि झनेक बुराहयों कि बीज प्ररोह जननो 
यह सलुष्य जाति को भाससिक तथा भ्ाध्यात्मिक भलाई के ढहाले के 
कूलंकषा हो रहो है-भाना कि पुराने लोगों को जकिल और दिलागी 
कूबत इन दिने। के सभ्ान खराद पर नहों चढ़ो हुई थो पर इस बात 
को थे बढ़ो चौकथ्ी रखते थे कि ऐसा न होने पावे कि इसारी सम्यता 
बढ़ कर हसारो दिली या रुहानो तरक्ी पर किसी तरह का सदसा 
पहुंचाये और दोनों के सत्यानाश या नष्ठ श्रष्ट कर हाले-और इसकी चौकसी 
केबल यहाँ ही की गददे से! नह्दों अर इतिहासों से प्रगट है कि इजिपट 
फिनीशिया ग्रीष रोम भादि भारत के समकश जितने पुराने देश हैं 
सों में ऐसा ही णा-खड़े २ नगरों में लो सभ्यता का फिर भो बहुत 
कुछ प्रचार था पर ग्राम तथा जो स्थान शहरों ले दूर थे वहां के लोग 
लो निरे भोले भाले थे पर अध्यात्मिक या माससिक रुखति में अग्नि 














श्८ हिन्दीप्रदापे। 

घुंज से अ्रकाशभान थे-ऋष्यशकू विभाणष्टक के इतिहास से यह क्‍ 
स्पष्ट है-महाराज दशरथ के दन्हे कपने यज्ञ में छाने के कितना 
तरदुदुद उठाना पढ़ा चा-विभारडक ऋषि यद्यपि सभ्यता से विल्कुल 
अद्िमु ख थे किन्तु जपने तपोबरल में अद्वितीय और सूये से चसकते थे- 

घुरानो कौसे! में जक- समस्त देश का देश इस तरह के ऋजु बुद्धि बालों 
से पूछे था उस समय इस सुम्यता पिशाची के कहीं पांव फैलाने का 
मवक्ाश ही नहों मिलता था ज्योंर वह सौघापन और चरिक्र 
पवित्रता घटतो गड्ढे नूतन सम्यता अपना पांव पसारतो और पं: 
कैलाती गई-भन्‍त के भज इस ओर छोर तक पहुंच हमें अं 
असभ्य भादि शब्दें से कहते स्वेदा लिष्किंच और निकम्मा किये 
दाछती है छाचारो है “समयभेव करेति वल्ावडसमू” ॥ 


परमोत्तम तीये। 


भारत के कजुशासन पे में भीकम पितामह ने महाराज युचिष्ठ' 
से तीयो के बेन थे यह कहा है- 


अगाधे बिमले शुद्धे सत्यतोये ध्रृतिहंद । 
स्नातव्यं मानसे तीर्थ सत्यमालंब्य शाश्वतम ॥ 
सचाहे जिसमें जल है थहाने से भी जिसकी थाह नहों मिलती जो 
विभर और शुट्ट है ऐसे थैये रूप भानस तोचे में विरस्थायी सल्य का 
सहारा लै स्नान करना चाहिये- 
तीर्थ शोच मनित्व मार्जव॑ सत्यमार्दवम। 
अहिंसासर्वभृताना मानृशंस्यं दमः शमः ॥ 
रा स्तु॒स्नात इत्यमिधीपते । 
सस्नातो यो वमस्नातः सवाह्याभ्यन्तरः शुघ्िः ॥ 
लोचें। को गिनती में जौर भी ये तौधे हैं बाहर और भो तर से पक्ित्रता 
सोच है; किसो से कुछ न सांगना भी एक तॉर्थ के तुल्य है; सिधाई 
साई स्वभाव का सूदु होना; सनसा बाचा फ़सेणा 7-५." सशक्त बाचा फ़सेणा किसी को कुछ हानि | को कुछ हानि 
“77 रा: सका वाचा फ़सेणा किसी को कुछ दानि | 
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ज् करना; दया, इन्द्रियों के बश में करना; सब के साथ सम 
ये सब तोथे हैं-अन्त में कहा है केवल जल से अपने शरेर के मिगोना हो 
तो स्नान नहीं है किन्तु जो इन्द्रियों के! दूसन किये हुये हैं बहो भोतर 
आाइर से शुट्ट है वास्तव में तीथे स्नान उसी का है- 








घुन। 

चुन एक जातिका कोड़ा होता है । बढ़ी २ शहतीरों के भौर अक्त 
राशियों के इस तरह भोतर हो भोतर कष्ट; निवेल, झुक्‍्ख और सार 
होन कर डालता है जैसे जलानों के शरीर के। डयसन अद्ववा घनियों 
के ख़चे को झाधिकला । कहते हैं कि “तुन्कपरे शरीर में तो ऐसा चुन 
लग गया कि फिर न संभले । बेाई जुरत आदमी कहीं जा घुसा लो 
कहते हैं कि “वह उन के घर सें घ्ुत लग गया” । किसी खोटे से अच्छा 
क़ाभ बन पढ़ा तो कहैंगे चुणाक्षार न्याय “बुन के अक्षर की नाइट 
हस्से यह काम बन पड़ा है इत्यादि। सारांश यह है कि घुन का 
उपयेग अच्छे ठौर नहों भाता खराब ही नास रखने में यह बर्ता 
जाता है; देखने में अल्वल्त छोटा सा कीट है पर काम यह कि सेकड़ों 
अत बोक की हवेलियों के! थानने थाले काठ के आधारों केः मिह्ो में 
खिला देता है; लारोंमस को भक्तराशि के ख़ाक कर डख्ता है। 
भक्त जो सतुष्य का जोवन और प्राण है उसी का दुर्खघे निष्दुर शत्रु 
यह है कतः भनुष्य का भो बैते डुमा- इस प्रकार एक दिन एक चुका 
राज के पुस्तक में देख कर सेचने लगे। बाद जब से। गये देखते क्या 
हैं कि बहो पुजेन्‍्द्र असर रूप धारण कर इसमें घुरेर रहे हैं। हम बहुत 
अंकाए और सिट फिंटा कर बोले “नहाराज० भला भापसे हमारा 
कया लाभ है उत्तर मिछा-“तुझे यह नहीं मालूम कि इेश्वर ने किसो के 
व्यथे नहीं जल्मा या? यदि में न होता तो यह मानवी खष्टिका न जाने 
कब क्षय हो गया होता ।” हम और भो चकराएं; इस दून घर हंसी भी 
भालूभ पढ़ी पर दृआ कर हम अचरज में आये कौर इस्को व्योरूपा करने 
को विनय पूवेक मायेना को । उन्‍्हों ने गरुभौर भाव से आगे के दोनों 
टिशशनननननननमननाननननननननन-न-नन33ल3ननननन++.२0२+-_-.0...० ०. चल, 
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पैर या हाथ (न जाने क्‍या) उठा कर इस भांत कहाः “फांसी देने | 
वाले चांडाल जिन के अन्त समय पतित पावनी गंगा मिल जातो हैं | : 
दूसरे जन्‍म में अ्त के रोज़गारो बनिये डोते हैं: जोर फस्छ पर अ्त सस्ते 
भाव से भर लेते हैं और मंहगी को बाट जोहते रहते हैं । थे ऐसे ऋूर 
होते हैं कि चाहो के दे भूख से सर क्यें। न जाय पर ये टेघलने के 
नहीं । विश्वेषतः डन्‍्हों चांहाल काम के रोकने के परभात्मा ने हमें 
सिरजा हैं। यदि हमारा भय इन के न हो तो साल के साल अख्न चे 
न बैच डालें वरन हुंढी लिख लिख कर एक! कर के अख्म को ऐसो 
गइरी खोंच-मच।/वें कि कुछ दिनों के वाद रुपये का रूपये भर भी अनाज 
न देवैं खुतरां मानवो सृष्टि हो के। विलोन कर देवें | जब ये हमारे 
सैनिकों के देखते हैं “चुणा लग्यो रे !” शोर भचाय बेचने की तैयारी 
करते हैं भौर इस प्रकार उन के अभोष्ट के धक्का पहुंचाता है ४” 
कौन जाने यह हमारे चुन छगे सश्तिष्क को सान्ति को अथवा सच 
मुच् देश्वर ले इस स्वप्त दृश्य के द्वारा सहो बात बतलाई है- कटे: 








आलोचना । 


कुमार संभव सार | 
घं४-सहाबीर प्रसाद द्विवेदी विरचित; जो झंस्कत नहीं जानते और 
कालिदास की कविता का रस चाखा चाहते हैं उत्तके लिये यह. पुरुतक 
बड़ी उपयेणगी दे दूसरे यह कि द्विवेदी सहाशय को यह रचना है जो सेतने 
में खुगन्धि हो गई है-इसमें कुमार संभव के प्रथल ३ सगे का-प्रद्यात्मक 
अनुवाद है नागरी प्रचारिणों सभा काशी के द्वारा यह ग्रन्थ प्रकाशित 
किया गया है- 
शिमला प्रेक्षणम्‌। 
पं-श्रौधर पाठक को सरस कब्ित्व प्रतिभा संस्कृत को कविता में 


भौ टांग भड़ाए हुये है भजुष्ट॒प्‌ रन्दों में शिमछा का बश्ेन इस से बढ़ो 
येपन्यता के साथ किया गया है- 
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चेतन्य चरितामृत। 


हमस घन्‍्यबाद पूर्वक चैतन्य महा प्रभु के जोबल चरित्र का एक 
खणंड आदि लो ल/नासक धन्यबाद पूवेक स्वीकार करते हैं-यह ग्रन्थ 
संस्कृत से बंग भाषा में अनुवदित था जिसे ओ राधा चरण गोस्वामी 
ने शुद्द कज भाषा में अनुवाद कर रसिकों के मन के विज्ञोदित किया है 
अन्य पढ़ने छायक है सूल्य ्रुभ 


प्रेस निमित्त दान । 

छवपुर निबासो जा-टेक चन्द ने १०) प्रेस के निमित्त हमें दिया है 
जिस का सक्त बाबू साहब के शनेक घल्यवाद है-हमारे रसिक पढ़ने 
बालों में घोढ़े लोग भी हमारी सहायता करने में मच्द हो जाय॑ तो 
यह सारा प्रयत् जल्द्‌ सिद्ध हो जाय दो लित्रों ने और एक ने श्छ 
दूसरे ने १३) भेजा है पर नाम प्रकाश करने के उन्हों ने सना -कर 
दिया है- 

पं-शिवरास पंडथा के हस अति बाधित हैं जो इस काये में बहुत 
प्रयत्न कर रहे हैं- 





युक्ति युक्त । 
£ युक्कियुक्रमुपादयं वचन बालकादपि ।” 
बालक भी युक्ति संगत कुछ कहे तो तो उसका कहना भो सानना 
/डचित है इसी से कबिकुल लिखक भारथि ने कहा है ॥ 
#अविज्ञातप्रन्धस्य वाचो वाचस्पतेरपि | 
बजत्यफलतामेव 'नयदु ह इवेहितम” ॥ 
बाचसूथति बढ़े बावदूक वक्ता हो गये हैं देवराज इन्द्र भी जिन्हें 
अपना गुरू मानते थे नोति निपुण समभ इन्हें अपना प्रधान मंत्रों किये 
थे सेतर बाचसुथति भो बात तथा प्रसंग के पूजोपर के जिना खमके कुछ 


कह डालें तो उनका कहा भो जेसा हो निष्फल होता है जैसा नोति के 
विरुद्ध चलने वाले का ऊभिछ षित-इसो से बुद्धिमानें ने कहा है- 



























_. - बश्कप्जापाकााइअक फरकाक। 
दे हु प्रदीप । 

असंभाव्य न वंक़ब्यं ज5 श्यते 
शिला तरति पानीय॑ गीत॑ बानरः ॥ 
जिस का होना संभव तहों है ऐसो बस्‍्त एक बार अपने जांखों से 
देखो भी गई हो तो न फहै-जैपारपवेत को शिला पानी पर तेर रही है 
बानर गोत गा रहा हैं>भनु ने भो कहा है “मौसात्सल्यं विशिष्यते” 
भौन जथांत्‌ संवेधा चुप रहने से सत्य अर है-ताल्पये यह कि सौन 
रहना इस (लिये अच्छा है कि बहुत बोलने का भभ्यास पढ़ा रहेगा तो 
ज जानिये क्‍या २ खुराफात मुह से निकल जाय तो भाई चुप रहना हो 
भला पर जो ओलें से। सत्य हो सब भौन रहने की कथा आवश्यकता- 
साराश यह कि सम्य समाज में यदि इस प्रतिष्ठा पाने को इच्छा रखते 
हों तो युक्ति संगत बात बोलने का अभ्यास करैं-बहुत से जुओ्षों के रहने 
पर भी बाचाट विद्वानों को भणहेलों में जादर नहों पाता-जन्म कुशहली 
हे मंगल पंच स्थान से बैठ बाचटला का दोष पैदा करता है रस्में 
भौ यदि संगल पापी या नोच का हुला कौर पाप चश्रह से रस्मन्ध या 
टृष्ट हुआ तब तो बाचटता कुठाई पिशुनता आदि कई दोष का करने 
बाला होता है-जस्तु युक्ति संगत बात कहने वालों के वचन का गौरण 
होता है सवी उस की बात का प्रभास भानते हैं-अंगरेज़ो के लेखक या 
अन्‍्धकारों के गुरूगं क एडिसन ने जिनका लेख पढ़ कर ल लानिये कितने 
छोग बहुत भच्छे लेखक हो गये सभा में जहां दूस था पांच, झादमी 
इकट्ठ रसते थे कभी जोबन प्चेन्त मुह खोलने का- साहस न किया 
कदाचित्‌ इसका कारण थहीं रहा होगा कि उनके इस आंत का बड़ा 
खयाल था कि युक्ति विरुद कुछ भुंह के न निकल. जाय कि दात्र 
अशहल्तो में हमारा परिह्ास हो जिससे हसारे दि्त के। को हो-यह 
दोष हसारे नव यवकों में बहुचा छाया जाता है जो अपनी तालौभ के 
उफाश में लतयन जानिये क्यार अंक हा।लते हैं और पोडेसे 
इंसे जाते हैं वे जो इस कद्र बढ़े हुये जोश खरोश के दूखाते हुये थक्ति 
शुक्त बोर्ने का अभ्यास करें तो शदह् पच्ोसी डांक जाने पर 4 
5त्तन धक्ताह्ों कौर उन के कथन का शिष्ट वृष्दजन भी आदर करें और 
समाज में सवेभान्य भौर पृज्य होते रहें ॥ 
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ज्ञान और भाक्त 

ज्ञान और भक्ति दोनें परस्पर प्रतिकूल अथे के द्योतक 
होते हैं; ज्ञान के अये हैं जानना य| जानकारी जौर ह्ञ धातु से बचा 
है- भक्ति भज घातु से अनो है जिसके अथे हैं सेवा करना या लगाना 
7० ७७०४७ ०० ७० १०५०० -मजुष्य में जानकारी स्वडन्द या सवापरि रहने के 
डियें प्रेरणा करतो है जो शज्ञ या अवोधोपहत हैं वे हो दूसरे के 
आधीन या सातहत रहना पसन्द करते हैं-एक या दो सलुष्यों को 
कौल कहे समस्त जाति को जाति या देश क देश के साथ यह पूर्वाक्त 
सूत्र लगाया जा झक्ता दै-अभरिका में इस्टइंडियल्स और अफरिका 
के काफ्रि अथवा काले कुरूप हृठशो कयें। गुलगभ बना छिये गये कौर 
गूरोपष की सभ्य जाति ने सहज में उन्हे जीत कपने वशस्वद्‌ तथा 
आाधीन बसा छिया १ इस छिये कि इन हवशियों में तथा इेस्टद्णिहयलूस 


अं ज्ञान तथा बुद्धि तत्व की कमो थी जो सवेधा भ्र्ष और अबोधो- 





र्‌ हिन्दीत्रदीप । 
पहल होते हैं-श्ात भाष्यात्मिक सक्यति 57:7४ ४०४७७ का मुख्य | - 
द्वार है नेशन में “नेशनालिटो” जातौयला आर आध्यात्मिक सकति | 
3#0स७००४७: दोनों साथ २ चलतो हैं जर्योत्‌ के।ईं कौम जब तक झपनो | 
पूरी 'तरझ्ली पर रहतो है तब तक रुहानी तगक्ी का घाटा या अभाव 
रस्में नहीं पाया जाता-भारत में बेदिक खमय आध्यात्मिक उकलति का 
जनों एक रुदाह रण था ज्यों २ उस में अन्तर पड़ता गया भारत भारत दशा 
हैं श्राय बराजर नोचे के। गिस्ता यया-सपराच्ल पुराणों को सष्टि ने लोगों में 
जुड्ि का पैनापनस देख भक्ति को उठाय खड़ी कियाइस लिये कि छोग 
अचहमचये के हाससे बुद्धि को तोदणता खो बैठे थे उलने कुशोय बुद्धि के न रहें 
क्‍ आध्यात्मिक बातों के भली भांत समर सकें-भक्ति ऐसो रसोली और 
हद्य ग्राहिणो हुईं कि हसका सहारा पाय छोग रुखे ज्ञान के अवज्ञा 
जौर जनादर को दृष्टि से देखने लगे कौर साथ हो साथ नेशनालिटो 
जातीयता के भी बिदाहे देने लगे-जिसके रफूचक्कर हो जाने से भारतोय 
प्रजा में हतनो कसज़ोरो आर गद कि पश्चिम के देशों से यत्षन तथा तुरुष्क 
ओर सुसतल्‍्मानों के यहां आने का साइस हुआ-इसो बोच स्थानों 
शंकराचाये जन्म ग्रहण कर उसी रुखे ज्ञान के। पुनः पुष्ट करने रूगे- 
“संसार सब मिथ्या स्वप्न सटूश है; हसो हर्म हैं; पाप पुणय स्वगे नक॑ 
दोनों एक भौर बन्धत के हेतु हैं” इत्यादि३न जानिये क्‍या २ खुरा- 
'फाल म्रौच करने लगे-यहां तक कि प्रच्छन्त बौद्ध इन आधुनिक वेदान्तियों 
के णद्वगैत बाद से भहाथि कृष्ण द्वेपायन के बेदन्त दुशेन में बड़ा अन्तर 
पढ़ गया-प्रेम, सहानुभूति, प्राशपक्त के साथ स्वदेश गौरव का ससत्व, 
भादिजों जातोयता के बढ़ाने के प्रधान अंग हैं भर्वा पर पानो फिर 
गया आध्यात्मिक उद्तति जिसका ज्ञान एक अंग हैं रस में शंकर के 
अद्वैत बाद का कुछ भी असर न पहुंचरा-बौद्दों के। पराजय कर हिन्दुस्तान 
से निकाल देंने हो के लिये शंचर महराज फी विशेष वेष्टा रहो इस छिये 
सायत माथव बाचस्पति आदि इस के अजुयायो तथा कुमारिल और 
गौड़पाद प्रमृति महा पणिष्वत जो शंकर के सल कालीन थे इन सभों को 
चेष्ठ। भी केवल बाद के ग्रन्थ लिभोश पर विशेष हुई-अआपपेप्रणाली 






























हिन्दीप्रदीप । " 
छ हूं। शास्त्र की सवेथा भुला दी गद्टे केवल बाद सात्र रहा 3 आध्यात्मिक 
विषयक वास्तविक १०४०७ कुछ न रहा-इल पहले सिद्ध कर चुके हैं | 
लास्पाल्सिक सकति 0070४! ए'हाब७ छौर जातीयला 7०५०५ चा 
2०क्ष७ मुश्को जोश साथ २ चलते हैं-हमारे यहां जिस समय सहस्सद [ 
गोरी आदि झत्याचारी मुसहमान विजेता सअ ओर से देश के भाक्रमण | 
किये हालते थे उस समय संस्कृत में प्रत्येक विषय के कैसे २ आकर [ 
अस्च निर्माण किये गये पर उन में पलिटिक्स 'भी कहों गन्थि नहीं पाई | 
जाली-बही चालू अब तक संस्कृत के पुराने पशिदतों में कायम हैः 
लड़ना भिड़सा केवछ अवोधोपहत राजपूत बैचारे भौर विषय छम्पट |, 
कृलिपय राजाओं हो में रह गया-देश के विद्वानों में इस्का कुछभो | 
असर न पढ़ा-अन्त के यह फट्टावत हो चल पड़ी “कोई नृप होहिं हमें | 
का डाली । चे.े छोड़ न होठब रानो” और अब तो इस अंगरेज़ो राज 
में दक्षिण लम्पट इन के।रे पशिडतों का कुछ अद्भुत हाल हो गया कि 
जिस से कुछ शंशे।धन या देश का उद्धार है उस में जहां तक वश चलता |, 
है मड़चन डालने के मुस्तेद गहते हैं-क्षत्रियों में जब जोश वाको ल 
बहा तो इन पणित और आह्मण वेचारों को कौन बात रहो-तालोस 
कौ चारा से सभ्यता के सासने ख्राक्कों को चतुराहे का खुलासा 
इन के बत्तेमान बिगड़े हुये हिन्दू घसे के पूछता कौन है- 


अस्तु इसो सभय स्थानों राभानुज तथा सध्वाचाये जन्म ले सेब्य 
कछ्ेबक भाव की घुनियाद्‌ डाल भहं अह्मास्मि के प्रचार के! बहुत कुछ 
ढीला किया पर दासोस्सिद्ासेपस्मि कह इतना दुसूय भाव और गुंछानो 
के लोगों को नस ३ में भर दिया कि जिस से ब्रह्मास्मि हो बल्कि जच्चा 
चा कि छोगों में स्वच्छन्द रहने की उत्तेजना तो पाई जातो थी-भक्ति 
का रसीला शुद्ध स्वरूप बल्लभाचाये विशेष कर कृष्ण चैतन्य नह प्रभु ने 
दिखिया-प्रेम सहाजुभूति ऐक्य आदि अनेक बातें जो हसारे में “नेश- 
जालिटी” कायम रखने के मुख्य अंग हैं उन को जड़ जहां तक बन पढ़ा 








.. 
| ४ हिन्दीत्रदीप 
जुष्ट किया पर ये लोग ऐसे समय में हुये जब देश का देश सु उछाक्रान्त 
ही रहा था और मुसलमानों के अत्यात्ार से नाकों में प्राण आ लगे 
थे इस से अध्यात्मिक पर इन्हों ने बिलकुल जोर न दिया गल्कि यह 
कड्ठला अनुचित न होगा कि ऋषि प्रणोत मणाली को हाल के इस 
आाचायी ने सब भांत तहस नहस कर डाला-भक्ति सागे को उक्तति को गदे 
किन्तु हसारी आध्य(त्मिक भवनति के सुधार पर किसो को टष्टि न गद्े- 
शुद्धस्कटिकसी भक्तिकी जो विभल सू्लि थी उस में से कज्जल सी कालिना 
का रुद्वार हो ने लगा-मू्खता संक्रा मित हिन्दू जाति के लिये पह भक्ति बानर 
के हाथ में स्णि के सट्ूश हुदे-अब इस भक्ति में दंभ जितना सभा गया 
उतना चित्त को सरखता अकौटिल्य और सचाई नहों पाई जातो- 
भक्ति भागे के स्थपपित करने बाले महा प्रमुओं के समकालोन भक्त जनों 
में सच्ची भक्ति का पूणे उद्धार था; ठन् सहाल्माओं का कितला खिसछ 
ज़ित्त था; अकुटिल भाव के रुप थे; यहो कारण है कि उन्हे भगवात्त्‌ का 
साज्ातूकार हुआ-भीराबाई सूरदास कुंभनदास सनानन गोस्वामी आदि 
कितने महा पुरुष ऐसे हो गये जिन के बनाये भजन और पढ़ों में कैसा 
अपर है जिसे सुन वित्त आदर हो जाता है-मुल्की जोश को कोई बात 
तो इन छोगों में भो नथो उस की जड़ हो न जानिये कब से हिन्दू 
जाति के ओच से उसड़ गई पर परभाये साचन आऔर< उ्माजेव के तोबे 
ल्‍ डोग स्तस्थ सदृश है। गये-अब ऐसे लोग इस भक्ति लागे में क्‍यों 
नहीं देते यहो एक पक्कु सबूत है कि. अब इस में भो केबरू ऊपरी 
ढोंच सात्र रह गया-बास्तविक कोई बात न बच रहो जिस से हमारे 
हिन्दू घसे के विरोधियों के यह कहने का सौका अलब्त्ता मिला कि 
यहां भाष्यात्मिक कुछ नहीं है-दुनिया भर के अध्यात्म को रास्ता 
दिखाने बाला भारत आध्याहिसक जिषय से शून्य है ऐसा कहने लौर 
साजते बालों को कुरिठत बुद्धि के हम कहां तक पदठतांय-लवारीखों छे 
साबित हैं कि इसा भौर महम्मद्‌ आदि यहां का कया सात्र पाय सिद्ध 
हो गये बढ़ी भारत के सन्तनों के ससय के बछाबछ से यह सब झनना 
हुता है; सात समुद्र के पार से आय विदेशी छोग 7०7 यद्र के पार से लय विदेशों छोग जज हें शत देखे | 
०-+-._.६. है. शत 




















। ५ 
कौर सम्यता सिखाने का दावा बांछ रहे हैं लाते है- 

४ नाह निन्दे नच स्तोमि स्वभावविषम जनस्‌।* 

परमात्मा को विषय रचना जिस का स्वभाव हो ऐसा है कि बह 
कभी एक रुपरंगर्मे नहीं रहती उस के इस तरंह के असम भाव पर ड्ड्च्डि 
किस को निन्‍द करें किस को स्तुति किसे बुरा कहें किसे भछा- 
कहा है “पिणडे पिणडे सति भिंल्तो तुणडे तुयहे सरस्वती” एक २ सलुष्य 
के पिशद में ससफ अलग २ है वेसा ही एक २ मुख से जो शब्द 
निकछते हैं सेः भी जुदे २ होते हैं-जिसे एक भला समकता है उसे दूसरा: 
बुरा कहने में तनिक भो नहीं संकुचाता-जब यह हाल हैल्लो 
इस विषम रचना के जन समूह के बोच रहने सहने होलने फिरने वाला | 
कण अपने के कितना ही संयमो सरल स्वभाव जाला भाने बैठ 
हो क्‍यों कर तिस्तार पाय बेदाग बचा रह सक्ता है-“काजरलू की 
क्ठरी में एक दाग छ।गे पर लागे-” बरन सरल सोचे स्वभाव बाले 
के! ते। खल रूप यह कज्जल की केठरी बहुत सहज में द्गोला कर 
डातो है-नख और डोस के साथ खल को तुलना करते कविकरण  पूर ने 
बहुत जच्छा कहा है- 
न लवोपि लबेन च व्यथाया: परेद्धों विहनोंति यस्य सबः। 
न खलो नखलोमतो मतो न्यस्तमवद्धा: किल के ने संत्यजेयु ॥ 

नख और लोस का अढ़ना किसे क्लेश नहीं दैता जिस के काटने या 
कतरने सें अशुभात्र पोड़ा नहों होती; खल की लुलना नख ऊौर लोस 
के साथ दें कवि कहता है कि जो सब भांत स्थदन्द हैं वे क्‍यों न इन 
खलों के दूर हो से अरकाते २हैं और खल संचार दूषित समाज के 
भो दूर हो से सोष्टांग' दशढवत्‌ कर लपनो अविरत निरंवच्छिक 
शान्ति में बहा न उगने दं-बरभ रूलों के निरन्तर आपक्रमया पर भी 
(रल स्वभाव वाले उदार चित्त अपने सतत उदार भाव के नहीं छो डले- 
अपने जड़प्पन का खयाल रख ओदले दिद्दोरों के दिल्लोर पन से जो उन 
की जवज्ञा होतो है उसे सिद्वोरों का संवांजिक चसे समक अपने 
























60 जा कि 3 | 


अटल सिद्ठ न्त से रेखा मात्र इधर उधर जहां ट्सकते सच है- पु 
“स्थिर शैली गुणवतां खलबुद्धया न बाद्धयते । 
रत्रदीपस्यहि शिखा वात्ययापि न शाम्याति” ॥ 


जिस को कनेक दोष दूषित भैलो चरिताजली समाज में भानो 
कोड में खाज के समान है जिन को चअतुरादे जौर चालांकों का सवेस्व 
दूसरे को रकम हज़स कर जाना है ऐसों के! उन उदार चेताकों का 
छदार भाक उरजेरा पृथ्वो का एक खेत है जहां तन को जघन्य चरिता 
बली की खेती खातिरखाह उपज सक्ती है-इसो से नोति निषुण्द छोग 
शठस्थशादंप कह गये हैं-शर्ों के साथ शठता न कर उन को दपेजा 
कर देने दी का यह फल द्वेतता है कि दुजेन के अपनी दुष्टता देखाने 
का अवकाश सिलता है अस्तु यहो सब समर बूफ अन्त के इस विषम 
इचला ही का ऐसा क्रम जान दमाशोल उदार भाव से मुहन भे।ः 
स्थिर लित्त बने रहते हैं- हे 





चलता $रता मेडिकेल द्वाल । 


जम कभी इस क्षसार संसार को ऊछ जलूल बातों से दिसाग 
उस्फन में आ जाता है तब यही जो चाहता है कि केई ऐसी जगह 
जा बैठें जहां कुछ देर तक जो बहुछा रहे-जिन्हे चार जद्वर से मेट है 
उन के जौ बहलाने के। “'»:) पुस्तकालय से अढ़ कर दूसरो जगह 
शायद्‌ ही कोई देपती हो क्योंकि यहां सब प्रकार के; सब समय के; सब 
अत के; सब विद्या और भाषा के जानने वाले बढ़ेसे बढ़े साननीय 
चेणब्य घुरंधर विद्वान भह्ट|शर्यों का वास रहता दे-यहां समयराज 
लंगेएटी ऊगःये एक कोने में सन्‍्यासो को नाई खड़े रहते हैं क्योंकि दो 
इजर बचे के मजुष्य भो बूढ़े नहों वरन नो जवान कहे जाते 
ब्रच्छा विष्णु महेश आदि देवताओं से भी यहाँ मेठ हेर सक्तो है; सवयस्‌ 
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चेगगौश्वर औ कृष्ण भगवान संसार के सब काम काज ख्ोड़ औमद्भग- 
बतगीता बगछ में दुवाये किसो ऊनो या रेशनो झासन पर बैठे देख 
पहते हैं-एक ओर मेहरूमद्साहब भो लक्षस्वुव में भरे ससबों क्ाथ में 
लिये बुजु्नांना लिबास- में बेठे अपने शागिद्‌। के कुरान पढ़ने की चुन 
में कूनते हुये देख झुन्दर लंबो हाढ़ो बाले मुद्द से मुखकिरा रहे हैं-एक 
भोर सेंटलूकस सेंट मेघू स सेंट पाल आदि बढ़े २लामो महाल्मा झपने न 
सभकः जूक नये मुड्ढे चेलों के। फुसछाते देख पढ़ते हैं-रंग बिरंगे 
एडिटर रंगे बिरंगी भाषा में अपनी हो गाये डालते हैं-मस इस से बढ़ 
कर कोई ऐसा स्थान नहीं जहां जाने से जी रमै-यहो सब सेाच वि्ञार 
मैं एक निकटवर्तो पुस्तकालय में जा बेठा परन्तु भदं हरि जो से 
डीक कहा है “प्राये। गन्‍छति यत्र भाग्यरहितस्लत्रेवयान्त्यापद:”- क्या 
सत्र आया था किस कंफट से और गड़बड़ में पड़ गया- में जैसे हड्डी 
लाइब्रेरो के द्वार पर पहुंचा भौर छाता एक कोने में रख एक कुर्सो 
पर बैठा बैसे ही मेरे बांहे ओर चार सहाशय कहे एक समाचार पत्र 
छिये कुछ पद २ ऋद्॒भुत २ चेष्ठा के मुह बना रहे हैं और सिर डिलाय 
कभो अपने पेट के दूबाते हैं कमी कभी अपना माया पकड़ कुछ मिनिट 
तक स्पापित मूलि के समान अचल रह जाते हैं-केई कपनी व्यास 
फाड़ दूसरे के दिखाता है; कभी कफोहे,झपने मुह बसाता है; सेरी रूमझ 
में पहले तो ये ज।दूघर के से अने!खे इशारे कुछ भो न आजे जब मैंने 
उन पत्नों पर ध्यान दिया जिन्हे देख उन को यह चेष्ठा हो रहो थो 
तब मुझे भालूल हुआ कि ये छोग “पेटेंटमेडिसिन” झौर हर तरह को 
क्रौषधियों तथा रसों के एडबरदिज़मेंट “इश्तिहार” देख कर जिस सज़े 
को वह इलाज है तन बोमारियों के नामों से कालम्स के कालसम्स 
भौर पृष्ठ के पृष्ठ रंगे देख घबरा रहे हैं कि कोई बौसारे ऐसो नहीं जो उनमे 
न पाई जाय-इस कारण जे रुष्ठ से हो ठठ खड़े हुये भौर रस जादू घर 
के अधिष्ठाता लदओरियनसहाशय के पास जाय उन से वैद्यक तिद्व भौर 
डाक्तरी को किताब भांगछाये और उन किताओों का 72१०८ साभावलली 
खोल जैठ गये और पढ़ कर णपने में देखले रंगे कि इन पुस्तकों में 
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ओोन से ऐसे रोग हैं जो उन में नहीं पाये भाते-कवगे जादि वर्ण के क्रम 2 
से पुस्तक खोलते हो रोगों की नाभावली मिलने लगीं-कठज्‌ जिस की |. 
सिकायत उन सबों के जनम ही से थी; कसर में ददे भी जब पुरणा 
हआ चखली थो तभी हुआ करता था; कमज़ोरी दिमाग तो एक सामूली 
बात ची; खाँसी खुजली खून के खराब हो फाने से वे कोई भो | 
कचे; “न” की नामावली पढ़ लंगे अगले फांकने और इशारों हौस्‍सें 
अपनों उयबस्था एक दूसरे से कह डाली -उल्मे से एक बोला छजी शर- 
झाते क्‍यों है| “गिरते हैं बल सवार हो मैदान जंग में” इस मज़े में लो 
इज़ारों शरोफ अमीर कबोर नौ जवान से।लह वर्ष के गबरू से साठ वर्ष 
क बूढ़े तक गिरिफतार हैं तभी तो हर एक अखबारों की नोटिस गरीब 
अमीर हर एक के सतलब की संहणगी सस्ती सथ दाम की दवाइयां 
जलिकला करती हैं-हजरें कविराज और वैद्य इसी बोभारी की बदौलत 
जांद फुलभ्ये बेंठे भौज कर रहे हैं जिन के घर पर बराबर 0:७७ पहुं- 
अले रहते हैं; टके को दूवो केदो दो चार चार रुपये दास लेते हैं- 
जहे जथानी का जै!श काना अंतरा फाँकने को आदत के कारण मज़े मुबा- 
रिक में गिरफतार हो गये घर में कोड जानने न पोवे और बाबू साहब 
अंगे हो जांय बस रइ॒ब्रेरी में पहुंच अखब।रों को दो एक एडबरटिज़ 
बेंट पदू घर आशय तुरन्त ह।ल जपना लिख अमुर कबविराज को अमुक 
009०३...०७५, की शौशीयां या डिंबियों ९० से भड्डू। लिया-एक ने कहा 
लो इस में श्से कली क्या जात हैं यह लो एक बार सवा को निकलती है 
नह जबानी को तो यही शोभा है-यह उन की बात चौत सन मैं कुछ 
छ्ाचने छगा कि जे कहे एक बीलारिये| के नाम और उन को जाँच कर 
जये-घ पर के सो घबराहट जो इन दिनें किसे नहों रहतो एकन 
एक तरह क्की घबर।हट में सब मुबतिलो रहते हैं भौर इस चारो में 
स्लो न जानिये कहाँ को घबराहट का सजमूआ था-झ्ञंगे चेचक छाती 
का जलनः-ज़ुकास ज़दरबाद कोई दुसको दस्त दूमा दाद चालुक्षय 
6445 फिरंगः बवासीर भगन्दर भद्रोग यकृत खुंज सिफिलिस क्यों 
इत्पादि इत्यादि खंब रोसे को-पढ्ते कौर ऋपनेःमें उन के पाते हुये 
[देर थोड़ी देरे में ऐसा चक्कए जाया कि होश हवास सब जाते रहे और 





होते जाते हैं देर के कुछ ऐसा हो 


है से भो ऐगुण जौर दोष में दःखिल कर छो' | 
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कर सक्त हैं किन्तु उन्हे अपने ऐश आएरम से कहां 
डी इतनी हा कहां कि कुछ कर दिखाबें-बरोदा सरेश 
इन दिनो शथक्षितों के सिर सौर हैं झोमान्‌ कहे बार यूरोप के समय 
देशों से हो जाये हैं उक्नतिशालो यूरोप को अनेक बातों को देख भाल 
भौर आपने यहां उन का अभाव पाय घीरेर उन का आपने यहां 
प्रत्चार करने में सयत्त हो रहे हैं-दूसरो बात यह भो है कि सहाराज 
अंगरेज़ी के पूछे विद्ठ 'न्हें नह रोशनो और नयें खयाल के बढ़े पक्षपाती हैं 
जो के'ई बुराद में दाखिल नहों को जा सक्तो-हकोकत हाल भो यही है 
कि जब तक हस घृणित पुराने ढरे के न छोड़ेंगे या उस में कुछ ऋदल 
बदल न कर पुरानी बातें और पुराने खयाल का पीटना पौटते हुये 
लिरे दांभिक घसमभोरू निकम्से अपाहिज बने रहेंगे कभो आगे बढ़ने का 
साइस ज्ञ कर सकेंगे और हमारी हिन्दू जाति नोचे ही के गिरतो 
जायगी-उन भांत २ के पुराने ढरो में वाल्यविवाइह सब से बढ़ कर 
केद है जिस के बिना उठे हल और बातों में कितनो ही तरक्की करें 
विधोपाजेन और बुद्धि तत्व के विक्राश में साक्षात्‌ बाचरूपति क्‍यों ल 
हो जांय कभी मुल्क की तरक्की न कर सकैंगें-अफसे।स जज इस ञूू 
भणढल के सब देश आगे बदते जाते हैं हम पूराने ढर*े का पीछा 
पकड़ गिर रहे हैं-इसो लिये इस सह्दा असाध्य रोग के हटाने के 
सड्दाराज ने १४ बे के सोचे कल्या का विबाह न करने के लिये कानून 
अपने राज्य में कर दिया-हमभारे घसें सम्बन्धी काये और समाज 
सम्बन्धी ठ्यौद्वार में राजा का हस्तक्षेप बहुत हो उचित है विशेष कर 
जब अपने देश का राजा है तब ऐसा होना ही चाहिये-देखिये सजु ने 
दुड के प्रकरणा सें क्या २ लिखा है जिस से प्रगट है कि मजा क्रम 
विरुद्ध चलने लगे अथवा ऐसे अनुचित बतांव से बतेने लगे ज़िससे 
इनारे में छ्षीणता ओर कमज़ोरी जाने को सम्तावना है तो सस 
कुरोत-बतेने बाले को दगढ के द्वारा ठोक करे-तब सक्ततिशील अहा- 
राज ने विवाह के सम्बन्ध में जो नियम बांचे से! बहुत हो उचित और 
पेशबोलो का काम किया-अभी हम लोगों में जिवाह के सम्बस्ख में 
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| और बहुत से कद छगे हैं महारा् कद लगे हैं सहाराज के! चाहिये चौरे २उन सबों के 
:| जी साफ करते जांय और कुछ न करें तो ऐसा केाद एक नियम तो 
अवश्य करें कि जे। कोई लड़के का विजबाह खासों तिजारत समकत 
दृष्देज का करार करे उस से इतना जुबांना लिया जाय और जुबोना 
अदा ने होने पर कैद की सजा दो जाक-वेंकटेशवर ने लिखा है “र 
जो दु्शेन के पीछे कन्याओं का जिबाह हिन्दू से पर कुठार चलाना 
है” हस कहते हैं समस्त हिन्दू जाति पर कुल्हाड़ा चलने से केवल 
अरे पर कुठार का चलना फिए भी अच्छा जो एक दिन अवश्य चले 
हो गा क्‍योंकि अचमसे के रूप में घम के आप के दिन बचाये रहेगे- 
जिसके बिना वाल्य विधाह के उठाने को जितनो चेष्टा सब ठयथे होंगी- 
कर्मेचारियों के अत्याचार का ज़िकिर केवल अपनो बात पुष्ठ करने 
के लिये लिखा है-जिसने यह कानून बनाया और प्रजा को भलाई का 
जिसे इतना खयाल है वश क्ेचारियों के अत्याचंपर के बरदाश्त कर 
लेगा-बेंकटेशर तथा जऔौर २ समाचार पत्रों के! इस पर दूर दृषछ्ठि नहों 
होती कि यह हल क्या कर रहे हैं कि जब गबनमेंट के! यह खबर 
हहुंचेगी कि राज्य की प्रजा महाराज से असन्‍्तुष्ट है तब बह किस 
आंत इन के साथ पेश आवेगी-येंहो इन को स्वच्छन्दता पर कुछ 
खटक है तब तो पूरा बद्वाना सिख जायगा-“शुभस्य शीघ्रसू” महाराज 
के। इस विषय में किसो से कुछ सर्तति लेने की केाई आवश्यकता नहों 
है कभी सूखे प्रजा इस के फादेदे के नहों समरसक्ती पीछे छोग जानेंगे 
कि इस से बढ़ौदा प्रान्त का क्या उपकार हुआ कौर जा्षयें क्‍या 
और २ प्ान्तों के लोग इस का अजुकरण करें-खेद है जब इसे वेंकटेश्वर घमे 
को हानि कहते हैं तो घसे का लाभ किस से होगा? आगे काशी 
के परिहतों को एक व्यवस्था बेंकटेश्वर ने दिया है-पहलें तो काशी के 
चशिह्तों की व्यवस्था रूपये पर बिका करतो है जैसां रुपया खरचो 
बैसी व्यवस्था लैलो दूसरे यह कि काशी वाले किसों शंशेधन को 
जातों के प्रतिकूल होने के सिवाय कभी अनुकूल भो हुये हैं-फिर 
संशे!धन में केबल घमे हो का भुख देखते रहना कैसा ? घमे भी कौन 



































पर हि्वीआदीपा 

किसे हिन्दुस्तान के बिगढ़े जुनाने में अचार पाये बहुत घोड़े ह्पे 
हं-स्वार्थी लोगों ने जैसी प्रजा को कुकावट और रुचि देखा बैसा गढ़ 
दिया ; कदा चित वेद्कि समय के बेलीस और स्वाये तथा पक्षपाल शून्य 
ऋषि इस समय होते ते! वे कभी काशो के घरणिड्व॒तों- को भांत ऐसो 
व्यवस्या न दै देते-संशोधन में देश के छोनों को बिगड़ी या बनी हुई 
दृशा ; मुल्क को आावोहवा ; राजा को ओर का बतोव जादि कई 
आतों का खयाल चाहिये-इन सों में संशोधन से केहझे हामि न पहुं- 
चली हो बरन लाभ हो तो उस समय जो धर्म प्रचछित हो से भो 
सही नहीं तो संशोधन में केवल ध्महो पर मूहमुढ्राये न बैठा रहे- 
भौर अब तो सब ओर तालोम और सम्यता के सूये को किरने दिट क 
रही हैं ऐसे समय हस कल्पित घसे को रहा में व्याकुल रह जैला हमारे 
पहिले के लोग अपना भविष्य जिगाड़ते आये हम भो बैसादी विगाइते 
चले जांय यह कौन सो बुद्धिसानी है-वेदिक समय के ऋषि तो स्ेथा 
भाप्त जौर भाननोय थे हस के ते अबतारें के सासने में इतनो अदा 
नहों है जितनों इन ऋषियों में है-जिन के महत्व का एक सबूल- 
यही है कि जब तक हम उन के कहे के जनुसार चछते रहे आये जाति 
का पूरे वेलव था -भोरत के युद्ध के बाद भी नन्‍द ओऔर चन्‍्द्रगुप्त के 
सभय तक ऐसे आाहमकणष अवश्य मौजूद थे जे। ब्रह्ममर्चस और तपश्चयोँ 
में पूजेज ऋषियों के सट्टा थे जिनमें सब तरह को ताकत थी झौर 
बुह्धितत्व के विक्षाश में भी नद्दे सम्वला और नये विज्ञान के साथ 
चारने के सब्ेया प्रस्तुत थे-शंकराचासे के समय तक भी सनमें कुछ २-वह 
साकत रहो आई यद्यपि बौद्ध और जैनियों के उपद्र व से उस क्रम के 
लोग नित्य २ बंश पररूपरा में घटलेहो गये-उपरान्त यबनों के पत्या- 
जार से तो छित्त भिक्ष हो उन की तपस्या आदि में जन्तर पड़ता गया 
अबों का ऐक्य न रहा अपने २ सन को खिचरी पकने खगी--हस ससय 
कौ भांत २ ओ कुरोतियाँ जिन्हें हम घसे मान बैठे हैं और बहुत से 
भन्‍्च जिनका हम वेद के तुल्य प्रमाण मानते हैं सम इसे ससय चल 
बहुत से लत और भिन्न २ सम्प्रदाये' भी इन्हों समयों में चलाई 
जिससे हिन्दू जाति इतनों शोणे जोरों और छिल्ल भिकत हो गई कि 
५2232 जी 322430-200%-84:32..--82.-:39-:4420 किक." 





ड् कु च्ः है कप 
| ] १३ 
| लिबाय पराधोन हो येन केन का्लेप करने के पीरुवेपत्व की कोई | 
आात रहो न गई; नितान्‍्त घले भीरू हो गुलामी हो के अपना ज़ेवर 
भान बैठे हैं-पह कारण है कि हमें इघर के अपने पूते पुरुषों पर 
जिल्कुल अट्ठा नहीं है न उनमें जाप्तता अच रहो; अंगरेज़ो शिक्षा के 
अचार से उन को अनेक कल्पनाभों की पोल भी खुलतो जातो है-अस्तु 
इस बहुत बक गये कितने लोग हमारे इस लेख के पढ़ न जानिये 
इसारे जारे में क्‍या २ कल्पना करेंगे पर जे। कुछ अपनी स्वच्छन्द 
अजु्ति हो से। क्‍यों न प्रकाशित को जाय-।। इति9॥॥ 














शुभ अवसर । 


4 
बहुत दिनों के बाद देखिये। आरत भारत भू. ऊंपर। 
आंण पारिजातक प्रमून है। खिला श्रमर जन आनँद कर ॥ 
भारत महा मंसान बीच । आति मंगल वाद्य श्रवण कौजे । 
धन्य हमारे भाग्य। प्रेम से धन्यवाद प्रश्न को दीजे ॥ 

२ 
कय पुराना घ्रषित कुहुतम* । उदय हुआ सैभाग्य खी। 
काल रात्रि दुखकी बीती हे । लखो मात की विमलछवी ॥ 
पत्र वत्सला इखिनी माता । शोभित चहुंदिशिं सागर है । 
आंख खेल आओ सुबख्धुगण । सेवा का शुभ अवसर है ॥ 


इ्‌ 
चायें ओर पुनरनंव जीवन | हुआ सुजागृत प्ानों में । 
' चर्तादिक्ष आशा की वाणी। सुन पड़ती है कानों में पड़ती है कानों में॥ 


#अमसावस को रात । 








१४ हिन्दीभ्रदीप । ; 
* | तरू जातीय ; ऐक्य जल सिंचित॥ ललह उग्र है सुखदाता । 
अब बाया ; शुठि फूल फलों से। युक्त कीजिये हे श्राता ॥ | 
| 





यदापि परस्पर मेंट करती। है; हम सब की एवं दशा | 

भर देती है अश्रु ढ्गों में। उतार देती स्वाहि नशा ॥ 

तौमी ; चिन्ता छोड़ धेर्य धर। आलस का मुंह कालाकर। 

फूट बेल को काट; प्रेम जल। बरसाओ तसख्वर ऊपर ॥ 
है. 


दुख रोने से कुछ नहिं होता। जो निशिवासर रोते हैं। 
गेते ९ आंख इख़ाते । बस्सें वे खो देते हैं ॥ 
सच कहता हूं प्योरे मित्रों । कहने का फल करना हे। 
कमोझण में स्थिर आसन हो । पौरुषेय गुण लाना है ॥ 


६ 

बिना कर्म इक,निमिष मात्र भी । कोई नहीं रह सकता है। 

मातृ भूमि सेवा बिन उसको । धिक्‌ जो केवल वक्ता हे ॥ 

इस नव जुग़ में यही समय है। स्वार्थ वासना मिट जावे । 

देशोद्धार करें मिलि भाई । सत्काब्रे सब का यश गांवे ॥ 
अनन्त राम पाण्डेय रायगढ़ 


जांको जोन सभाव जात नहीं जीसे । 
ब्रनों पर कवि ने भों लिखा है और बढ़ी अच्छी उक्ति युक्ति 
ले ऊपर को बात के सिद्ध किया है- 








॥ १४ 


शतधा सिज्चमानोपि पयसा निम्बपादप:। 
जातिदोषस्रभावेन कठुकतल् न मुज्चति ॥ 
भोल का पेढ़ सौ बार दूध से सोंचा भी जाय पर अपने जोति का 
स्वभाज कदुआई केए नहों छोड़ता- 

यश्च निम्व॑ परशुना यश्चेन मधुसर्पिषा। 

यश्चैन गन्धमालाभ्यां सर्बस्य कटुरेव सः ॥ 

जेः कोई नोस के फरसे से काटता है; जेः का दे इसे शहद और 

ची से सोंचला है ; जे। गन्थ और माला से इस की पूजा करता है सबों के। 
अह कडुइेहो रहतो हे-तारुपयें| यह कि जे। स्वभावह से खल हैं उन को 
चाददो कितनो प्रतिष्ठा करो या बेकद्रो बे अपनी जाति का स्वभाव नहों 


छाड़ते- 

कपरधूलीरचितालवाल: कस्तूरिकापज्ञनमग्ननालः ] 
सुवर्णकुमेः सुधया भिषिक्तस्तिक्त गुएं मुज्चाति किं पलारडु: ॥ 

पिसे हुये कपूर को घूछि से घावछा बनाया गया हो; कस्तूरी के 
कोचड़ सें रद चोटी तक. डूबा हुआ हेः; सेनने के पड़े से अस्त से 
सोंचा गया हो तौ भी क्‍या प्याज़ भपना कडुआपन छोड़ बैठेगा? 
“स्थभाजों दुरतिक्रम:” ऐसा बुद्धिनानों का कथन है जिसका बतोव 
संसार में पूरा २ वैसाही पाया भी जाता ,है-इश्वर ऐसे के सम्पके से 
अचाये रहे- 








भ्रश्नोत्तर मालिका। 
१ कः परिहार्येदिश; ? पिशुनयुतोलुब्धभूषश्च । 
कौन सा देश त्यागने येग्य है ः:-जहां खल रहते हैं और जहां का 
राजा लोगो हो 
३२ केनाशोच्यःपुरुष: ? प्रणतकलत्रेण धीरपुत्रेण । 
कैसे सजुष्य को शोंच नहीं होता ? जिस्कों स्त्री नव और पुत्र 
और बोर है-- 








ः कल अल, पलक स्ककको। धर | 
३ इह भुवैन कः शोच्यः? क्नत्यपि विभवे यो नदाता स्यात। 
इस जगत्‌ में कौन मनुष्य शे।चनोय है? छत पास होने पर भो 
जो उदार दान शील न हो- 

४ कि लघुतायाः मूलस्‌ ? प्राहृतपुरुषेप॒ या याज्ा । 
कादसी में हंलकई आने का क्या सूल कारण है ! अपने से कस 
औकात वाले के सामने हप पसार कुछ मांगना--मेघटूल में कविकुल 
गुरू कालि दास ने भी ऐस/दो कहा है- 


ब्राउ्चा मोघा वरमधिगुणे नाउधमे लब्धकामा' 


$ रामादपि कः शूरः ? स्मरशरानिहितो अप यो नचलति। 
आओ रासचन्द्र से भी अधिक शूर घोर कौन है? कास बाण से 
पीड़ित हो कर भी जिस का चित्त च्लाय मान न हो- 

६ किमहरनिशि विन्त्यस्‌? केशवचरणो जनसमूहहितस्‌ । 

रातो दिन किस कौ चिन्ता करना उचित है ? भगवान्‌ के चरण 
कणों की और जन समूह के दितकी-- 

७ के खेलु नयनविहानाः? परलेक ये नपश्यन्ति । 

नेत्रों के होते भो अन्घे कौन हैं ? जे। इस बात को नहीं देखते 
कि इस कसार संसार से बिदा होने पर क्या होता है- 

८ इह खलु बधिरतमाके ? हितवचन ये नशुर्वन्ति । 

यहां सब से अधिक बढिरा कौत़ है ? दूसरे के कहे हिल के बच 

के जो नहीं सुनते- 

& इह को नरकनिवासी ? नवैनीता यस्य॑ दृश्यते भायी । 

यहां जोतेह्ो नरक में कोन पड़ा है? जिस के कुभायों पिछली है- 

१० कः प्रधितों भवि खंज:? ब्रजति न योवार्द्धके तीर्थंस्‌। 

पृथ्वी में लेंगड़ए कौन है ? जे बूढ़ए हो कर तोचे के नल गयए-- 

को सूकः खलु लोके? प्रियनचनं यो न भाषते सदसि | | 
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डे किसे कहना चाहिये ? जे। सभा में बैठ 





१३ को हि सहायः सुदृढ़ः? निष्कपटेनाजितो धर्मः 


अपना बड़ा पक्का सहायक कौन है ? घसं जे। बिना किसी छल 
या बढाने के अनुष्ठान किया गया- 


१३ कः खलु कमलादिनेशः ? साति गुणविभवेषि यो नमः । 

कणों के प्रकुल्लित करने के सूये के सट्टश फोन है ? जेः बहुत से 
गुण और सम्पत्ति होले पर भी अभिमान में न फूल नख बना रहे- 

१४ कस्य वशं जगदेतत्‌ ? प्रियहितवचनस्थ धर्मनिरंतस्य । 

समस्त संसार किस के बश में है? प्रिय और हित बचन बोलने 
वाले के और जे। घमे में प्रदत्त है- 

१५. परधनहृदयहराके ? सत्कवितावेशवनिताच । _ 

दूसरे का घन हर लेने वाले और डूलरे का सन भक्पनो सूठी में 
कर लेने वाले कोन हैं ? मनोद्दर कविता भौर बार विलासिनी- 

१६ क॑ न स्पृशाति विपत्ति:? धर्मपथोवर्तिनं च दातारमू । 

जिपत्ति किस के पास नहों फटकतो ? जे। घसे के मागे पर चछता 
है भौर दाता या ठद्गर है- 


१७ कस्मे स्पृहंयति कमला ! निश्रलचित्ताय नीतिइत्ताय । 
छक्षमी किस के पास रहने को इच्छा रखतो है ? जें। स्थिर चित्त 
अपने सिद्ध।न्तों का टृढ़ है भौर नोति पूवेक चलता है-- ५ 


.*८ किमगाधमम्वुधेरिपि !हलचारित शब्दविद्याव “| 





$८ हिन्दीघ्रदीप + ः 
॥ । ऋूलुद्ध को लबिक जपाद क्या है ? रत कक्ष जथाइ क्‍या है ? ख्लों का. 


और व्याकरण शास्त्र- 
१६ कलुत्रविधेयोवासः ? सब्जननिकटे उवा तीर्थे। 
कई जाकर बसना उदित है ? खज्जन के पास या सोचे भें- 
२० किं मुक्लिवल्लिमूलम्‌ ? गंगासेवा हेरेस्ची । 


मुक्ति [छता का सूल क्या भौर कहां है? स्तान पाल भादि के 
द्वारा श्री गंगा या गंगाजल का सेजन और विष्णु भगवान्‌ का पूजन- 


२६ कः खलु हस्तविहीनः ? यः प्रहराति नं समुचते शस्त्रम्‌ । 

हाथ का छुंजा कौन है? शस्त्र हाथ में लिये भारने के उ्द्यत 
है उसपर अपने के अचाने के जै। शस्त्र नहों चलाता- 

३२ कः खलु स्ववंशघाती ? दिजगुरु निन्‍्दादवानलारूढ: । 


अपने बंश का भाश करने बाला कौन है! आाह्मण और गुरू 
को लिन्दा रूप दंवानल में जिस ने अपने के होस कर दिया है- 


२३ कस्तरति भवसमुद्रम? यस्य विषये न रुद्ववेतोस्ति । 


भवसागर के पार कौन जा सक्ता है? जिस का मन बिषय वा. 








अनो में फसा हुआ नहीं है- 
२९ कि स्त्रीविनाशमूलस्‌ ? स्वातंत्र्य पुम्बदाचरणंच । 
ख्त्रियों के बिगड़जाने का कारण क्‍या है? स्वतंत्र हो रहने को 
इच्छा और सरदों के सट्टूश जाचरण-- 
कः पंढितः प्रशंस्यः? प्रसरति न वाक्यमरुत्तुदं यस्‍्य । 


अशंक्षा के येग्य पणिषत कौन है? जे। ऐसा बचन नहीं. बोलता 
जिस से किसो का भले ताइ़न हो-- 








ा  अहिलितकोी... : 2 
२५ भजति न कं वे कमला? मलिनमशुचिं च॑ सालस॑ पुरुषस।॥ 


लक्ष्मी किस के पास जाना नद्वों चाहतो ? ऐसे पुरुष के पाश्व ज्ेड 
अआइर या भोतर से मैले क्रपवित्र हैं कौर आखरूप के रूप हैं- 





भारत का भविष्य क्या होगा। 


हंस बात से किसी के इनफार ने होगा कि हिन्दुस्तान में अंग- 
रेज़ो राज्य कौ स्थिरता का मुख्य कार्रण सवेसाधारण के [वित्त में इस 
आत के ढूंढ़ विश्वास का होना है कि इंन का शॉसन रुदार भाव 
अमू्वक है और इनसाफ भरपूर किया जता (हैं यहों संजब हुआ कि 
यूज में जब अंगरेज़ों राज्य यहां विस्तार पाने लगा तब उस सें नये २ 
राज्यों के मिलाने में यहां के लोग इन के सब तंरह सइ्कारी हुपे भर 
जब २ काम पढ़ा पूरी २ मद॒द दौ--यदि यह बात न होतो तो कभी 
शम्तव न थए कि सन्‌ ९१ के बह्थे के उपरान्त इन का कद्भ यहाँ जमा 
रहला--मुगलों के एकाथिपत्य के तहस नहस होने पर जैसी कुछ राज 
विराजी जौर अचायुख्थ यहां फेलो हुई थो उससे लोग ऊब गये ये जंर 
आाहइते यें कि यहां के ऐसा स्थिर शासन कायम डो कि सब ओर 
शान्ति रहैंजिस के लिये यह देश कद्दे सौ बचे से तरस रहा था-न्‍्से| 
जैसादी हुभा भी भानो मुद्भांगी बक्शोस इन्हें मयस्सर हुई-“ठग आर 
हकइतों के निमूल हो जाने से लोगों के जान (माल की भरपूर रहता 
हुई ; कोज़दप्ते भर दोवानी के नहकमे कायन होने से उचित न्ययय, 
में काई नोन सेल न रहा; शहर २ और गांजर स्कूल और पाठ- 
शालाजं के स्थापित होने से सब जाति ,भौर सब द्रंजे के लोगों के 
जवयुव॒कों को लानसिक उल्तति का सहज द्वार छुल गया; कलकत्ते से 
पेशावर तक पक्की सड़क औौर रेल के हो जाने से आनें जाने का जच्छाए अं 
झुविचा हो कर व्यपपार को उकति कौ गदे; नहरें कौर रूकाने रे भें! 
बांच बंध जाने से खेती को तरक्को हुई; और यह सब ५७ के अएबा के 





ल्‍ 

दुबजाने के उपरान्त राज्य में ध्रस्चिर शासन प्रणांडो का परि- 
शाम है--लोगों,के लक में यह पूरा विश्वास जमा गहां किये नयें 
शासन कतों हमारे देश के शुभ चिन्तक सब्र भाँत सच्चे जो से इमसारो 
भलाई और हसारी हर तरह को तरकोी चाहने थाले हैं--इसो लिये 
छोटे बड़े खास जाल सब दरजे के लोग प्राण पण् से इनका साथ देने 
को उह्यत रहे-छाई कुज़ेन महोदय ने अपनो दरबार कौ स्‍्पीच में 
ऐसा कहा भो कि “अपने उत्तम शासन में इंगलैंड यहां धालों को शुद्ध 
राज भक्ति भौर सिधाहईसे हिन्दुस्तान का विश्वासपात्र बना” पर 
छस विश्वास और शुद्ध राज भक्ति का बदुला इड्टूलेंड ने क्या चुकाया ? 
मु सेवा के जे।श में भर मानो दिया हृए॒य में ले हमने क्षपने घर का 
एक २ कोना अंतरा सब दिखिला दिया-- सवेतोभाबवेन पूर्णअधिकारो 
हो इंगलेंड इंडिया के! सब भोर से आक्रमण कर हर तरह पर अपने 
अंगुल में हंते अलबत्ता कर लिया क्या ताकत कि कोडे ज़रा भो हिल 
डोछ सके-- 


अ्रंथ आगे चछिये जिन्‍्हेने राज बिराजी और अंधा घुख से देश 
में स्थिर शासन देखा था और उस का खुख उठाये हुये थे झब ल रहे 
लो निश्कय है कि वह पुरानी याद भौर साथददी साथ पुरानों हसद्रदी 
जित और जेता दोनों में कमज़ोर होती गदे खरन कहों २ पर सो 
लिल्कुल भुला भौ दो गई “-ऐसे संमय शासन कर्ता का मुख्य काम या 
कि अपने कासो से उस हमद्रदी को नई आर लरोलाज़/ करते रहते 
अल्कि बढ़ाते जाते जिरुसे लोग सन्तुष्ट रह जैसा जब तक प्राणवण से 
खाथ देने के। मुस्तेद्‌ थे वेशाही बने रहले--ऐे। न हो ऐसा मालूम होता 
है जिस नेब या बुनियाद पर प्रभु सेवा मोर सी भक्ति का पवित्र 
अन्दिर बनाया गया घा बह हिलती देख पढ़ती है--येंही हिल रहो है 
समय २ प्रभुवरो से ऐसे २ काम श्वन पढ़ते हैं कि जिससे रुस का पृष्ट 
पघड़ला और उस को भरम्मत होना एक और रहे बरन नेह के 
डग् ऋगाने का सन्देह  है-उन कामें में सब से बढ़ कर हम छोगे 
कली शिक्षा का घटाना है जिससे बड़ो दवनि को संभावना है--सिवा इस 








# अनेक ऐसे और काम हैं जे। इस उदार शासन में घल्दः लगा रहे हैं 
जिन के गिनाने बैठें तो पेज का पेज रंग जाय और हम ठयये के हिस- 
लायल है। किसो काम के न रह जांय--“फलंत किंवित अशुभा सभा घ्तिएड 
यहो रब सेच विज्ञार आज इमें कहना पहला है कि भारत का 
भविष्य क्‍या होगा-- 











देश की अवनति। 

इतिहास के ग्रन्थों के पढ़ने से हल क्‍या २ राभ उठाते हैं यह 
कद्पणित्‌ सभी शुपठित जानते हैं किन्तु लविकांश उनमें के ऐसे हैं जे। 
इतिकसों की विविधचि घटलाजंों को तबारोख का गटुर के भतिरिक्त और 
८| कुछ सह्दों ससफते-यदहो कारण है कि बहुचा छात्र दृशा में लड़के के 
सवारीखों के पढ़ने में जरूचि सो रइतो है जिन्हें यह मानो लोहे के 
अनों का अआाना सां मालूल शोता है--कह्ां तक ते बेचारे तारीखों का 
जहुर सा सिर पर लाद शपनो स्सरण शक्ति के पैनो करते रहें-- 
किसी का पैदा होना, किसो का परलोक सिथारना, किसो का 
लख़ पर बैठना, किसो का ठस पर ले सतरना, राज या एथ्वों के लिये किसो 
का लड़ना, किसो से सुलह कर लेना इत्यादि फूड को कुदड व्यये की 
खालों के यरद्‌ करते २ दिमाग उस का उसी गेंद के समान चक*ह्या 
करता है जिसे थे क्रिकेट में निलय खेला करते हैं--अन्त के रब कर 
उन्हें यहो कला प्रड़ता है कि इतिहास. लिखनेवाले सो सिथार गये 
पर गहु रलछा दने के छेप ह॒गये-सच भो है ऐसो हो कुछ प्रयालो चल पढ़ी है 
| ककि इतिहास पढ़एने वाले ऊपर कही बातों के सिवक्‍्थ इंतिदासों की 
_| लगे लाभ दाःपक बातों का उन्‍हें लत््य भो तो नहों कराते-कद्ाचित्‌ः 
चद्दी कारण दे कि 7०० होन ने इंतिह/स को “2 १०७५ )#ै४/ंफा० 
गई ए०७७ #0 4. ६ 9०080० ५7७ [० फजैहु8.. 0०७ » अषोत्‌ “घटनाओं और 
बहुत से वाकयात के नामों का एक रहो समूह” कहा हे--परस्तु इति- 



















































हास .. कीक्षर लिखा जाय और चढ़ने पढ़।ने बाले उसे टोक २ पढ़ें 
और पढ़ाें तो बेढो ऐतिहासिक घटनायें रूछों कौर नौरस भालूस 
होने के बदले विषारवात्‌ के पढ़ने के|छिये मति रोचक और भग रसरने 
ल्‍ विषय हो जांय--तथ राम और युविष्िर का घमे राज्य; हरिशवन्द्र 
की सलय पर अटल निष्ठा ; विक्रम और भे।ज का प्रजा बात्शल्य तथा 
भौदाये ; प्थ्वो राज और जयचन्द्र को भाषस को फूट; उदयपुर के 
सन्दाराया प्रताप सिंह को बोरता ; पोछे मुसक्मानों का हिन्दुओं पर 
आाकूनण ; मुगल बादशाहों में भकबर का सब्े सम्मत होना और भौरंगज़ेब 
का हिन्दुओं पर अत्याचार और तजस्खब लौर इस कारण सुसरूमानों 
का पतन; सिक्‍ख और मरहट्ों का ज़ोर पकहना; तल्पश्चाल इेष्ट इंडिया 
कम्पनी का घोरे २ यहां कृदूस जमाना ; फिर सम्‌ ३५ में सिपाहियों 
का बलूबा करना ; उुपराज्त सह्वाराणो विक्टो रिया का हिन्दुस्तान के शासन 
का भार झपने ऊपर लेता; ये. सथ बातें किसो सुयेग्य विद्यास्यासों 
के लिये व्यय नहीं हैं-अन्त में इत सब बातों से एक बही भारी शिक्षा 
लिकछती दे कि लनुष्य जाति प्रति दित उल्तति के शिखर पर चढ़ 
रहो है-दिन्दुस्तानदों के इतिहास में ये बातें नहों हैं बरन ग्रोस रोल 
इजिप्ट कार्यज क्ैलडिया आदि प्राचोन देशों का पूरावत्त भी हमें यहो 
अतछा रहा है-एयेन्स और रूपार्टों की ठ्तति फिर उनका अधघःपात; 
उपराल्त मैसिहोलिया और फिर रोल का ज़ैर पकड़ना; फिर डेन्स 
और नारमल्स का यूरोप के देशे| में घुसना-इन संथ विजिधि ऐलि- 
हासिक घटनाओं से सिद्दु होता है कि ज्येंहो एक जाति रुखति के 
शिखर पर चढ़ कर नोचे गिरो ल्येंडो दूसरो जाति ऊपर चढ़ी- 

इन सब आते का सपाल क़र फदावित्‌ कद २-पढ़ने आालडों - के | 
चित्त में यह आता ड्वैगा कि जब प्रत्येक देशे। सें सदैव ऐसीइी घटना 
डुभा करती हैं; जब किसो का राजप स्थिर नहों रह रक्ता ते क्या हल 
छोग समय खेलाड़ी के हाथ के गेंद्‌ह्ो हैं कि उसने जिधर चाहा उुघर के 
,|फैरदिया और यदि ऐसाहो है ते। इतिहासे| के पढ़ने से छाभ क्‍या ? 
फिलत ऐंवा विधारना टौक नहीं इतिहास के पढ़ने से बढ़ा लाभ चह हे 
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डे न्‍यपयपयययययणयपपययय 
पका रइ 
उन घटनाओं? का पूजोपर कर तारतस्य देख बहुत स्ते 
बाताँ का कजुनान कर सकता है और तदनुसार अपनों भल्लाई के 
लिये यत्ष कर सकता हैं-इतिहासे के पढने से यह भालूम होता है 
कि सद्यपि कभी २ कोई जाति अत्यन्त कल्तति के उुपरालत सोचे गिर 
जाती है किन्तु समष्टि मनुष्य जाति को तरक्लीह्षो कर रहो है- 
प्रकति के मियण के भजुसार जैसे संसार को सथ बाते का अचल 
है बेसेही राज्यों का और विजफयो जातिये का भो अज्त है भर 
अच*्पात है--बढ़ते २ दृध्ठ जब पुराना है। जएता है तब उसमें भी घुतत 
छग जाता है ते। यदि नेशल्स और राज बंशें में घुन छग्य जाय लेः 
कौन मचरज--और यह हाल लो प्रायः इस जंगम जगत्‌ साज्न का देखा 
जाता है-जैसा एक कवि ने क़द्ठा है-- 

रे >युफबाक 08 7घ०ाक। ०९ 20 का ७७ ६ 
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झच है जहां सहत्व गया कि नेशन का क्रद्नःपात हुआ--परन्तु 
यह सहत्व कयें। जाय और कैसे जाता है इसो का बिचार संक्षेप में नोचे 
किया जाता है-- 

किसी देश के अचःपात के जे। कारण होते हैं वे दो कारणे! में 
अज़ग किये जा सकते हैं--एक अआाभ्पन्‍्तरिक दूसरा बा हर--ज्ाभ्यन्तरिक 
कारणों में भी केदे ३ भौतिक कारण होते हैं जिन पर मनुष्य जाति 
का कोई बशथ नहों हे--दूसरा व्यवहरिक कारण हेएता ह--यह मुख्कों 
इल्तिज़ामें! में चछ विष देने से पैदा हे। जाता है भौर इन का 
हे।ना लषवः न दाना सलुष्यों के हाथ में रहता है- 


भौतिक कारणें के कुछ सदाइरण ये हैं-कभी २ उस देश में अंक! 
अहुत सी खान हों भौर खानों के चुक जाने या खाली हे। जाने से जेए 
द्रब्य खानों से निकलता था ने निकले और यदि वही पदार्थ साो उस देश 
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के अन्‍्युत्वान का हेतु या तब बढ़ाँ द्रिद्वता राय जाने में क्यो सन्दह 
रहा-न्यूकेसिस को को बले को खान के चुरु जाने पर भ जानिये कितने 


अंगरेज़ों ने इजूलेंड के भविष्य पर कणा २ कु ल्बत समालोचना 


है-दिखुह्तान में केवल दो बये पपनी न बरते देखिये देश कली क्पा 
दशा हो जातो दै-भूकर के भाने से भो कभों २ देश का देश सबाह 
हो ज/ता है इस क। प्रसिट्ट उदाहरण इटली में पांपाओईं लगर दहै-इस 
$ झतिरिक्त समुद्र भौर पहाड़ प्रकृति के बढ़े उपादान कारणों 
में हैं यद्यपि इन दोनों में बहुचा थोह्ा अदुल बदल हँ।ता है किन्तु 
कालान्तर पाय इतना अधिक ठलट पलट हो सकता है कि वे विशेष 
छाप जेए ठस प्राकृति पदुवें के कारण किसी देश के होंतेंहैं बिल- 
कुछ मिट जाते हें-इकूलेंड जौर जापान का समुद्र शहायक्ष न हे 
तो न जानिये इन दे।नों देशे| का क्या ह।ल शो-येही सब भौतिक 
कारण हैं और इन पर सजुष्य मात्र का कोई बश नहों हे- 


व्यवद्ारिक या राज नेतिक कारण किसी देश के अचःपात का इस 
भांति होता है--प्रसिद्ु राजनोतिज्ञों का सत है कि परस्पर सजुष्य जाति 
को उकति कापस में 02०/००४०७ साथ काम करने से होतो हे-सच 
तो यों है कि राजनोति के निसानुसार नेशन के भानेहो मिलकर कास 
करते बाले सजुष्यों का समूह है-- पुराने सभय में यह मिलाने बाली 
शक्ति 0000७०० #००७ सब छोगों, का एक धर्मावलस्थों होता 
चा ज्ञाज कल वही शक्ति 0०००७०/७ ०( ॥0/8०: सिल कर स्वाणे- 
शाम करना है--और किसो बात में मिल कर काम करने के लिये 
यह जञावश्यक है कि लोगों में कुछ न कुछ समभाव और न्याय हो- 
इस कारण उस देश में जहां एक ओर अखरकह धन और सथ तरह 
के साभान हों)दूसरो ओर जोवन पालन की लावश्यल्ीय अस्तु जल 
वह्त आादि भो भयस्सर न हो; जहां कुद डोगों के पॉस इतना 
घन हो कि ऐयाशी भौर भांत २ को ऊुरूछ खर्चों के बाद भो नहीं 
अगले दि रख घन छो केसे झगाें राषदो कुंड छोण हेसे हैं जिन के 


मर भोजन तक गहोँ मिछता शोत काश. में कांपते हैं भौर तन 


कफ्ल््ज्---________+_ 
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जई-यहाँ तक ते देश के भभ्युत्थाभ या पतन के आप्म्यन्तरिक 
कारणों की सनालोचना की गई अब कुछ बाहय कारणों पर भी लि- 
ख़ना यहां पर उवित जान पढ़ता है-इन बाहरी कारणों में सैनिक | 
आहस्बर मुख्य जान पहता है-विदेशी शत्रु ओ से देश को रक्यो के 
डिये सेना का बढ़ाना बढ़ी ज़रूरी बात है-ज़ार निकेालस ने एक 
आर यह बहुतही अच्छा विचारा घा कि घौरे २ सब देशों को सेना 
अढा दौ जाय जिससे एक दिन ऐसा कावे कि पृथ्वी पर से लड़ाई 
का है।ना कतई बन्द दे। जाय और व्यये के छिपे जीवों का प्राण नष्ट . 
है'ना दूर हेर जाय-पर ऐसा फाहे के देत्ता दै मत्युत प्रत्येक देशों 
का सैंनिक जाइम्बर बढ़ताही जा रहा दे-सेना को वृद्धि तो भावश्य- 
कोय हे है पर इस की बहुत ज़रूरत है कि हर एक आदसो देश के शस्त्र 
अलाने में सथा कवाइद्‌ करने में भरपूर निपुण्ष दें। जैसा जरसनों का. 
अह एक नियम है कि मुल्क के हर एक कादभी लड़ने भिडने में चतुर 
है कदाचित्‌ सेनौँ हार जाय लोग बहां के शस्त्र विद्या में लिन 
पुण रहेंगे ते! शत्र्‌ जों से जपने जात साल की रा कर लेंगे- कक 


अषःपात छे बाहय कारणों में एक यह भी है कि कितनी फौ्मा | _ 
के मुल्क पर मुल्क जीतना और क्पने रौज्य में मिला लेने का खफ- 
| जान सा द्वेता है-रेएस का लह्दा राज्य उसी समय से दुबेल पढ़ता 
जया जब से वहां बालेँ के! और देशों के जोतने का पागलपन सबार 
हुआ-कारण उस देश के. पतन का यहो ड्ोता हैकि जीते 
हुये देशों का ठोक २ प्रणस्थ न्हों हो सकता-जेताओं में लोभ 
अभिलान दूसरों पर कत्याचार की इच्छा प्रबल हो जाती है 
लग दिन २ अत्याचार जौर विषम भाव से असन्तुष्ट ते 
हैं-इस सभय के बड़े २ राज्यों सें इन अभ्यन्तरिक बाहय 
कारणों में कौन २ से पाये जाते हैं इस का अनुसान राज- 





_._ झैं हस बात पर कह बार विचार कर चुका हूं कि संसार गा 
० | के पक आग 02 # 
अम्यता अपनी छ्धी टांग दुनिया के एक छोर से दूसरे तक न जेछाय 

बहस करने का ढंग बहुतदों सरल जौर सोधा 


अक्ी थी लोगों 
| दे बेदारे हर एक बाल में नेयायिकों के जववेदकावच्चिल का कगड़ा 


छूगाते बे-यदि उन में कोई बहस उठ पढ़ी तेए यातेर दो चार | 
के समकाने से मॉन गये या दे! चार छात पूर्यों से ते कर 
थे-पीछे कोई २ दाशनिकों ने जैसे अक्षपाद्‌ औौर कणाद । 
| कया ढंग से बहस करने का निकाला--ये छोग बहुत से लेटे २ शस्त्रों |. 
के जिन्हें सूत्र कहते हैं अपने विपक्षियों पर आक्रमण करते थे उपराब्त |. 
3 कल कह! ने उन शस्त्रों में इतनी तरह्ी 
की सान घर अपने क्षपने विपक्षी 














बी कक बल ही सब से दुःख और <दुरिद्वता को निशा 
राक़िंक्नटृश बढ़तोही गददे-भारत का बह समय जब कि पुण्याल्मां | 

38 ऋषि मुनि विद्यलान्‌ थे जिन का तपौबछ, जिन को अचान 
रण बुद्ि, जड्भुत दैवो शक्ति, जगत्‌ उजागर थी अब स्वप्रवत्‌ जा, 
॥ जे। अपने के घन्य जौर सवे श्रेष्ठ. भाने ५ 














। जे करा कि ”ेअय निजः परेः देलि गन ब 
छद्ार चरितानान्तु वखुजैव कुटुम्बकम्‌» निदान उन सोचे स्वभाव के 
ऋषियें के छिये इस सब अबलाओं का प्रीति पूजेक नियाहना मुश- 
किल हो गया और - यह निश्चय ठहरा कि इस आफत से छूटने के 
लिये यहो आवश्यक है कि कुछ उनमें से निकाल बाहर को जांय- 
भतएव बाज़ों ने न्‍याय के रक्‍खा ते। रुदारता के घता बुलाया; 
बहुते ने साहस घारण किया ते। बिचार को तिलांजुलो दे दिया; 
एवस्‌ किसी ने भात्मगौरव को अपनाया तो नखता आपहो कपना 
सा मुद्द ले निकल भागो-जब उन सोचे स(दे संयनो ऋषियें से इन अब- 
छाओं का भार न संभल सका ते। उन चेलों से भला अपने मालिक देसा 
, की बच्छा के। पूरी करना कैसे हो सक्ता था-क्योंकि उनमें से बाज़ो तो 
ऐसी नखरे वालो भौर नाजुक दिभाग थीं कि बहुत लेजा करने पर भी 
नहीं प्रसक्ष रहतो थीं-जऔर णब प्रभु ईसा ने यह सिखलाया कि इतना 
अरदाश्त करे। कि अगर केाई एक गाल पर एक तमाचा भारे तो दूसरा 
गालभो फेर देः तो भा उनके सतावलस्न्रियों से यह असिछारा व्रत कैसे 
सथ सक्ता था-वेसब का पने से लगे और निश्चय किया खाझो पिजो आनब्दू 
करी बाकों सब कगढ़ा है-लेकिन इसपर भी उत्तका प्राय न बचा क्‍यों 
कि फिर इसपर ज़ोर दिया गया कि उुदारता को ग्रहण करे भर 
झ्त्रों के साथ प्रोति रक्जो-लेकिन ऐसा करने से ते! प्पने दुशमनों से 
भी प्रेम देखछाना पहता इसलिये किसी ने भी प्रीत को स्वीकार न किया 
और उसके छाचार हो देश छोड़ना पढ़ां--निदन न्याय, दान, 
शदारता, मोति, सगापन्त, समानता आदि का अनाद्र प्रायः 
सबहो जगह भया--एकता और हृहानुभूति तो इंगलेशड मे जा ठह्रो; 
झमानता और स्वच्छन्‍्दता अमेरिका के सिधारी; किफायत सारो 
ने स्का्टलेशड का शरण लिया, अच्यकसाय को कद्र र्ांस में को 
गहें, बोरता बुबरें के साथ बास करने छगी लौर दियानतदारोी किसी 
कद्र स्विटज़रलेंगह में पहुंचो-बाको फिरभों सारी २ फिरों पर कहाँ 
भी ठेक़नाना न छगा>अरब के तरफ भागने से मुसलमानों ने भेहमान 





जो अंडाव अहुत झच्छा हो प्रक्तर है-काम करते २जी ऊब गया. 
इस्तो भौर क्ाडस्य ने भा घेद लिया डो द्विवेदीजी सहाशय 
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कष्टात्कष्टतरंक्घा । 


शरीर में भांत २ के ऐएग देय का होना; घन रहित हो एक २ 
चैसे के लिये तरसना ; बन्घु बाख्त्र प्रेमो जनों की जुदाई का दुस॒ह दुःख 
आदि जनेक कष्ट लनुष्य जोबन सें आ पढ़ते हैं किन्तु हायपेट की आग 
का न्ष बुभना इससे बढ़ कर कोई क्तेश नहों है-और २ दुःख ले।ग बहुत 
कुछ रोने गाने और रन्ताप के उपरान्त किसो न किसी तरह बरदाश्त 
कर छ्न्‍्त के चुप हो बैठ रहते हैं पर भूख का क्लेश नहीं बरदरुत होता- 
जाठराध्ि के लिये इन्धन संपादन का ऐसा भारो बन्धन है जिसमें जोब 
कात्र बेचे हुये भेर के खाट से ठठतेही साफ लो इसो की हिन्तार्मे 









जूक बस घर अर हु काका हे 


व्यय इतस्ततः घावमान्‌ किसी न किसो तरह अपना पेट पाछतेदी त्ते 
इ--फ्रस्तु भौर २ सभय दुरन्‍्त पूरा इस सदर दूरी का पाटना इतना 
करा चाहो नभी रहा हो जैसा अब हो रहां है; किन्तु अनेक बार को इस 
गाई हुईं गौत का फिर २ गाना ब्यथे और निलान्त अरोचक होगा--येगगौ 
जन यत्र और अ्रभ्यास से उन २ इन्द्रियों के जिन्हें काबू में लाना 
अतौब दुघेट है जन्‍्त के अपने आाधीन करी तेः लेते हैं पर इस जाट- 
राष्मि के ऊपर सन का कुछ बश नही चलता बेवश रन्‍्हें भी इसके लिये 
चिन्ता करनीही पढ़ती है--शद्भारोत्तरसत्प्रमेपरचना चातुरी के एक 
भात्र परमचाये कवियर गोमढ्ंन अपनो गोवद्धंन स&श्ो में ऐसा लिख 
भी गये हैं-- 


“एकः स एवं जीवति हृदय विहीनोपि सहृदयो राहुः । 
यशसर्बलधिमकारणमुदरे न विभर्ति इुष्प्रम्‌” ॥ 


जीवन एक राहु का सफल है जे। केबल शिरे।भाग होने से हृदय 
भूल्य हो कर भी सहृदय चतुर या सरस हृदय बाला है इस लिये कि 
चावत्‌ इलकाह का एक मात्र कारण उद्र अपने में नहीं रखला-भाग- 
बत में व्यासदेव सहाराज ने घनियें पर आज्लेप करते हुये लिखा है-- 
“कस्मद्भुजन्ति कवये। घनदुमेदान्धान्‌” कवि और बुध जन घन के मद 
में अन्चे घनियें को सेवा क्यें करते हैं औौर अपना क्पमान उन से 
क्यें कराते हैं ? अपने इस द्ग्धोद्र के मर लेने के सागपात और बन 
के फल फूल क्या उच्छित्न दो गये हैं--पर वह ससय अब कहां रहा 
जब कि सन्तीष को शान्ति सूलि का प्रकाश एक २ आदमी पर कलक 
रहा था ; गांभोये और रुदार भाव का सब ओर विस्तार शा; हवस 
और तृष्णा पिशाच्ी का सवेधा लोप था; किसो को किसी तरह को 
संकोसेला कौर किसी वस्तु का क्रभाव न या; वैसे समय में भो छुधा 
का क्लेश इतना असदह था कि लिखने वाले ने इसे “फष्टाल्कप्टतर” कट्टा ल 
कि अब इस समय जब कि कौड़ी और मुहर का फके जालगा है-उस 
समय लेप स्वभावहो से सन्तुष्ट, सहनशोल, सथ भांत आासूदा, चंचछ 








डे ३ 
न ओर इन्टद्रियों के अपने वश में किये हुये थे ; देश ऐसा रंजा पुंजा 
आग कि चारे ओर आनन्द बचाई बज रहो थो; नह २ इजादों से 
इस कद्र न्वों बढ़ी थी; किसो के किसो चोज़ की हाजत न 
नई देजाद क्यों को जाती-वही भब इस समय देखा जाता है कि छोगों 
ऑ्तृष्णा का क्षय किसी तरह होता ही नहों सनन्‍्तोष के किसौ केने 
अें भी कहाँ स्थान नहों मिलता; “सन नहिं सिन्धुं समाय” इस वाक्य 
को चरितार्थता इन्हों दिनों देखो जाती है ; चंचछ इन्द्रियों के दबा 
कर विषय मासना से परहेज़ करने बाजे या तो दुंभ को सूर्ि होंगे 
जहां तो बेही होंगे जिन में शाइस्तगो या सभ्यता ने आपना प्रकाश 
लहों किया ; पररूपर को रुपट्टों या शाह ने यहां तक पाँव फेला रक्‍्खा 
है कि लोगों को हवस को कटीली फाड़ी में क्रांके देतों है; उद्ारभाव 
संकुलित हो न जानिये किस शुफ। मैं जञा दिपा दूसरे के मुकाविले ज़रा 
भो अपनी हानि या अपन्तों हेटी सहना किसी के गंबारा नहीं होता; 
दुशजिक्ष पोड़ित प्रजः में अनेक आधि ठ्याधि प्लेस और भरी से स् 
ओर उदाभी और नहूसत का पूरा रंग जम रहा है: चहूं और दृरिद्रता 
का जहां साख्राज्य फेला हुआ हे वहां विज्ाइत को नवे २ नफासत 
और भांत २ को चटकोली सन के लुभाने बालो कारीगरी जे कुछ 
अच रहा ठसे भों ढोये लिये जातो हे-छुथा के। कष्टात्कष्टतर लिखने 
बाले इस सकय होते ते न जानिये कितना पद्धताते कया तझजुब सिर 
घुलने रूगते-किन्तु दैवो रचना बड़ोही भद्भुत है कुदरत के खेल का 
कौन पार पा सक्ता है इतने पर भी भे।ह का जाल ऐसा फैला हुआ है 
कि पढ़ अपढ़ ज्ञानी सान्ती सजी उसमें फसे हुये हैं; जुधा के इस अपरि- 
हराया कण्ट से बचने को कौत कहे जान यूफ हम सब छोग उसमें अपने 
के छोड़ते जाते हैं-कितने हैं जिन्हें पेट भर अस्न खाने को नहीं मिखता 
ख़ब पूर्वक रहने के स्थान भी नहों है तब ज़िन्दगी की और छजज़लें 
और आराम की कौन कहे पर नरक से परित्राश प'ने को पुत्र कः पैदा 
होना ज़रूरी बातसान रहे हैं “पुताम्नोनरकातू ऋ्रयते इति पुत्र” क्या 
कुआं की भाग है हस नहों जानते इन गींदहों को सृष्टि से क्षा नरक से 
स्टार है।ता है-नरक से उद्धार इस अष्प्टबाद्‌ को कौन जानता है |... 



















































हा हिन्दीप्रदीप । 
'कियो की चिं्ी ते जाई नही पर इन गीदृढों को सृष्टि यहां घोर | 
जरक में हसें अख्पत्ता गेरती है-जिस्में औौलाद बढ़े इस छिये पुत्र का 
अर्थ नरक से चद्ध/र करने वाला तब के लिये था जब देश का देश 
एक कोने से दूसरे तक सूना और खाली पढ़ा था और उसे आाबाद करना 
पुराने आपोको मेहर था-जबते। भनु का यह झलक हनारे वास्ते 
पमुक्त है. 

“चतुर्णामप्षि पुत्राणामेकश्चेत्पुञ्रवान्मवेत्‌ । 
तेन पुत्रेण सर्वे ते पुत्रिणों मनुखबीत”॥ 


चआार भाहयें में एक के भो सिंह शावक सा पुक जन्मे तो उसी से 
वे चारे। पुत्रवाजू्‌ हैं; सच तो है मुदो दिल, सब भांस गये बीते, निरे लिकम्से, 
गौदड़ कोसी प्रकृति वाले, अब इस सनय हल लोगों की औलाद बढ़ के क्या 
हागी? लियार के कभी सिंह पैदा हे। सवेया अहम्भव है-इन का अधिक 
बढ़ना केवल ऊपर का वाक्य कष्टाल्कष्टतरंजुघा के पुष्ट करने के लिये 
है-देश में चुधा का क्नेश जे। दिन दिन बढ़ रहा है उस में सामयिक शासल 
अणाली की भांत २ की कड़ादे के जतिरिक्त एक यह भो है कि वाल्य 
विवाह भादि अनेक कुरीतियें के बदौलत इस लोगों को निकम्मी सृष्टि 
अत्यन्त बढ़ती जाती है जिनमें सिंह के छे।नें का सा पृरुषार्थ कहीं कू 
नहीं गया-पू्वे सच्चित सब शत छिद्ठ घट में पानी के सपान रिपकला 
जाता है देश में घुदुषाये के अभाव से नया घन आता नहीं ; परिणाम 
जिसका भूख का क्केश बढ़ाने के सिवाय और क्या ही सक्ता है-घन 
इस तरह ज्ञीण होता आता है घरती की शक्ति अल्प है। जाने से चैदा- 
बरी औसत से उतनो नहीं हे।ती जितनी आतवादी मुल्क की बढ़ रहो 
है-एंक साल किसी एक प्रान्‍्त में भी अवर्धाण हुआ ते। उसका झासर 
देश भर में छा जाता है-माना पदले कौ अपेक्षा घरती अब बहुत 
अधिक जे।तो बाद जातो है किन्तु उत्पादिका शक्ति कस होने से 
खेतो को अधिकाई का केई विशेष लाभ न रहा-अक्तु सेः भो सही 
यहां को पैदाजार यहाँ रहती बाहर के दूर देशों में न जाती तब भो | 



















हिन्दीप्रदीप । है 

सतो रहती अक्क का कष्ठ न उठाना पहला-से भी नहीं है देथ में घन 
आने का कोड दूसरा द्वारा न रहा सिलाय पृथ्थो को उपज के बह 
उपज बाहर न जाय ते बढ़े २ फने और सहाजनों को कोठियों में भी 
जहां लाख और करोड़ को गिनतोहे एक पैसा न दिख लाई दे-कलकत्ता 
और बस्बई ऐसे दो एक शहरों के! छे।ड देश भर में बढ़े २ रे|ज़गारपी 
जिनके घर रुपयों की फनफनाहट छाई रहतो थो ठद्रसो छाई हुई।हे 
जिनके चलते काम में किसी के पानो पीने की फुरखत नहीं मिलती थी 
बहां लोग नौन साथे बसना विदाये हाय पर हाथ घरे बेंठे रहते हैं 
केबल व्याज की या गांव कौ आमदनी से अभोरो ठाठ बांचें हुये हैं- 
लाल्पये यह कि केई दूसरा उद्यम न रहा सिवाय खेती को उपज के 
जा हमारी निज को भोग्य वस्तु दे उसे दूसरे के दे जब हम उसका 
मूल्य लेंगे ते। हमारे निज के भोजन में ते। कसर पहतीहो रहेगी-इस्का 
डिचार यहां पर छेड़ं हो देते हैं कि वहो उपज जिसे हम कच्चा बाना 
॥&छ ॥0०६७४४॥/० कहेंगे हमसे खरीद्‌ विला इत बाले अपनो बुद्धि कौशल मे बदले 
संहम थे चौगुना कभी के अठगुना वसूल करते हैं और हस उन २ पद 
की चसक दुसक तथा रुबच्छता पर रोक खुशी से दिये देते हैं देश के 
जनिधेेल और दरिद्र फियेडालते हैं-जैसा हमारे यहां हज़ार पति और 
लाख पति रईसों में अग्र गएय और माननीप होते हैं वेताही अमेरिका 
जरभनो इंगलैंढ आदि देशों में करोड़ पति हैं लाख देश लाख का घनो 
जेः वहां किसो गिनतो में नहों हैं-ठनलोगों ने अछबत्ता कभी कान से 
स्री न खुला होगा कि भूख का कष्ट भी कद कष्ट है यहां पुत्र नरक से 
उद्धार का द्वारा हो श्वप्न समूहकेः इतना बेहद बढ़'दिया कि पेट पाखना 
भी दुघद होगणा-इसारे पढ़नेवाले हमें चाहे जे। सम हमे चाहे। जैसी 
हिकारत की नज़र से खयाख- करें इस कहेंगे यही कि देश को इस बते- 
सान दूशः में हमलोगों को सष्टि का बढ़ना जोतेहो नारकौय यातनामं 
का स्वाद्‌ चखना है;हम नडो जानते कहाँ तक इनका पैरूषे य विह्लोन 
जवान दल बढ़ता जायगा जिनमें गर्भो कहों सामको नहाों बचरुद्दो स्नंच 
माघ कवि ने कहा है ॥ 











च्ड हिन्दीअदीप । 
“पादाहत यह॒त्थाय मुद्धांनमपिरोहाति । 
स्स्था एवाप मानिपि देहिनस्तद्वरं रजः? 


रास्ते कौ घूलि भी पांव से लाड़ित हो सिर पर चढ़ती है जिस्ते 
अगट है कि अपना अपनान ऐसा बुरा है कि ऐसी तुच्छ वस्तु घूलि 
भी नहीं उसे सह सक्तो और सिर पर चढ़ अपभान का बदुछा चुकाना 
चाहती है-कवि कहता है घूलि “खाक” को भो जब इतना ज्ञान है तो 
छस मनुष्य से घूलिदो भलो जो भअपभान सहकर भो निर्जिकार जैसे का 
तैसा बना रहता है-इतनाहो होता तो इनको यह दशा क्‍यों होती 
कि इस समा भूसणहलछ पर के दे जाति नहीं हे जे। इतने दिलों तक 
झपमान कैसा बरन गुरूामी को हालत में घोल खाते २ जन्म का जल्म- 
बोत गया और चेत न आड़े सिर नोचा किये सबर के अपना दीक्षा 
गुरू सान सब सहते चलेजाते हैं -जिन्हे गुलामी फ्रेलते न जानिये कितनों 
शलाढदी बीत गई जे। इनको नम २ में ठ्याप्त होगई इसी से सेवकाई का 
कान ये बहुत अच्छा जानते हैं और अपनो स्वामि भक्ति के बढ़े अमि- 
मआानौभी हैं -म।/डिक बनना न इन्हे आता है न स्वामित्स की जितनी बात 
और जितने गुणा हैं वे इनके सन में घंसते हैं न आकप्लान्त इनके सुघर 
जे की कोई आशा पाई जपती है-केवल दारूुप भाव होता लो कदाचिस 
मिट जाता और फिर से इनमें नव जीबन अाजाता-पुराने ब्रिटल्स चार 
सौ अप लो रोसन्‍्स छोगों को गुलामों के बाद फिर जो क्रमर से 
स्वच्लन्द होने सगे ते। कहां तक उल्वति के शिखर पर चढ़े कि अंज इंस 
भूसगयहल पर उनके समान केादहे ज/ति नहों है और इंगर्लेंढ इस समय 
श्षब का शिरोमणि होरहा है-पर यहाँ तो दूसरा कोढ़ इनके साथ परि 
बलेन बिमुखता का लग रहा है मनु के समय जे। दे। पंदिये कर झकड़ा 
निकला उछस्लें फिर अबतक कुछ अद्उ बदल नहुई--शायद्‌ इसके बराबर 
का ऐसाडो कोडे दूसरा पाप होगा कि बाप दादूर के समय को प्रकलित 
रिवाज में परिबरतेत किया जाय-जे। कुछ दोष दस्में आगया है उसे 
जिटाय संशेश्यन करभा भानों आपने लिये सरकका रास्ता साफ करना 
है उसका यह लोक परलोक दे।नों गया दः खिल समक्तो इत्यादि आतों का 

























































हे है] 


खधथाल कर छुधाको कष्ठात्कष्टतर कहना हिन्दुस्तान के लिये सब भांति 
“| सत्य कौर उक्तित भालूम होता दै- 


पंचका रुक प्रपंच 


बहुत दिनों से हमारे पढ़ने बालों को पश्मु महाराज को कुछ सुथ 
ज सिखने से समक गये होंगे कि पश्ुजी प्लेग के बड़े जरसे में शरोक 
हो क्र का सहाराले पोर सदेँ। की कौन्सिल के सेस्वरी में अपना नाम 
शन्‍्होने दुजे करा लिया हो गा-पर यह उनकी खास खयालो यो यहां ते! जैसी 
रूड बेसे फरिश्ते जैसा यह मरदीप बुभले २ जगसगा उठता है बेसाहो 
पल्लु जी भी कुम्भकरण की गहरी नोद्‌ में सेकते २ एक दो करवट कभो २ 
लेही छेते हैं-अस्तु यहते। भाप जानतेही हैं कि हमारे पशुजों हर फन 
चौछा हैं शायद्‌हो कोई ऐसा गुण होगा जो इनको पैनो बुद्धि को कैद 
से भाग लिकला हो इसोसे जहंभाव ने भी अपना पूरा अधिकार इसपर 
जसा रक्‍्सा है भर एक भिनिट के छिये इनको कपने पह्चें के बाहर 
सही करना चाहता किल्‍्तु अधिकतर अहंभाव इनमें अपनी कुछोनता 
का है यह इसो कुलोनताहरी का आभास है कि आपका कनौजियों में 
बड्ामान और प्रतिष्ठा है जिससे इन्होंने मजानिये कितनो कुबांरियों 
का कुंवरगर झुह्ाय सेहाशिन का खिताब उनके ओऔच बंटवा दिया 
यहां लोकि बूढ़े होने पर भी ये गोपियों में कानह बने बैठे हैं-इतको 
चरणा रज कितनोद्दो के भांलपट्ट के पवित्र करती है करार में बिना एक 
हज़ार को अंठ के जिस रजका दशेन भी दुलेभ है--ऐसी २ कितनी इनका 
बढ़ी २ अद्भुत बातेहें “सर्वेहि भहता भहत्‌" जो सब बातें आंजलों गये 
को सोंग को भांत न जानिये किस कोने में छिपी पड़ीं थों किनमु भाज 
इनका सब टौर मान होते देख झुफसे न रहा गया निदान इस समय 
उफान को तरह मुख से निकल पढ़ी आशा है पाठक जन इनको चरिता 
बी के करण रसायन समर सुनने में अवधान पूजेक दृत्त वित्त होंगे-- 
ओर २ बालें कोड इस इनको कुलोनताही का केबल परिचय देंगे 
जिसको टटोल मुझको इनकी बात चोत से सिली--एक दिस इनको ठट 















् हिन्दीमअदीप । 
जाट के साथ जाते देख इनका परिचय पाने के नोचे ल्ोखो बात के... 
इससे मेसे हुई से। छिखें देता हूं जिसके प/ठक जन भी इनसे प्रडिदचित. 
हो जयपिगे-- 

लाये पर तिलक पाँव में बूट चपकन कऔौर पायजामा के एवज़ 
कोट और पेंट पहने हुये पश्नुजी के! आते देख मैं बढ़े ख्रम में जायाकि 
इल्हे में क्‍या समभूं पणिहत या बाबू या लाला या क्‍या ! औैने बिचारा 
इस समय हिकसत अललो बिना काल में लाये कुछ निश्चय न होगा बोरा- 
पघाछागन प्रणास बन्दूगी सलाम गुडसालिंग पंच भट्टा राज-- 





चह्यु-न-न-लमस्कार जमस्कार-पु-पु-पु रसुको र-परिस्कार- 
झंने कह्दो में एक बात पूछा चाइता हूं बताइयेगा-< 
चं6--हांहां-पू-पू-पूछो ना-ब-ब-अताऊंगा क्‍्योंनहों- 


आप अपने नास का परिचय मुक्ले दोजिये जिससे सें क्षाप-के जात 
सक्कूं कि आप कौन हैं- 


अं०-प-प-परिचय कया ह-ह-हमतो कु-कुलोन हैंन-- 
कै अचरज में आय कहने लगा ऐं कु कुलोन कैसा ? 
चं४-हां अ-अ-और क्या-- 


लो कया व्याक्षरण के अजुभार कुकुल्सितः कुलोनः कुकुलौनः- भरचोल्‌ 
कुछोज़ों में सब से उतार--अचबा कुस्सितः म्रकारेण कुएणिव्यांडोलः क्या 
इस सनुष्य जोबन में आप के। सब्र लोग अतिनिन्दिल समभते हैं ? 


चं४--अ्जों तुमतों बढ़ी हिन्दी को डिन्‍्दी निकालते क्‍ 
कुडौन हैं एक कु के! बतौर ब्याह के सभको- 


सैने फिर कट्ा--अजी व्याज कैसा बड़े २ सेठों के समान क्‍या 
कुलोनता में भो कुछ ब्याज देना होता दै--मेरे जन में कुछ ऐसा आता 
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| है, कि यह कुछोन कुछियों को जमा है-ते यहां आपका क्‍या काम है| * 


, | जाकर कुलियों मे शामिल हो बो्ता दोओ- 


घं०-नहों २ तुमतेः बढ़े कठ हुक्जतो भालूम होते हो अरे कुलौन ;। 
के करे हैं, अच्छे वंश में चल्पक्क-अअते। समर में आया- 

अैं किए बोला-तेः क्या अच्छी बंशें पैदा होनेही से- कुछोस हो 
गये कि कुलीनताको भौर भी क्षेदझ बात आपमें सदृवत्त अथवा 
विद्या इत्यादि भी हैं- 


घं०-हस तो नहीं हंलारे पूद्े पुरुषों में कोहे एक शायद ऐसे होगये 
हों विद्या वद्या तो इस कुछ जानते नहीं न सदृवृत्त जानें क्या है-हां 
'चुरुखों के समय से' ञ्वो बिलतें भूर दक्षिणा बंछ गया आज तक बराबर पुजाते 
हैं भौर जब अज्गरेज़ी फेशन भी सब इखलियार करते जाते हैं-आऔर 
फिर कब इस संसार में कौन ऐस/ होगा ओोंसिछावटी पैदाइश का लहो 
बैसाहो मुझे भो समर लो -पैद/हश को आप क्‍या कहते हो पेंदाइश 
कमल को देखिये कैसे मैले और गंदले कोचड़ से उसको उत्पत्ति है तो 
जब इस कुलोन हैं तो हमे अपने कुल का अभिमान क्यें। नहो- 


क्ै-पंत्र महार/ज यह तो वैसीही है कि जाप ने यो खाया हांथ 
हसारा सू'चलो खालो पेद/इश से कुछ नहों दोता “भाचारः कुलमा 
ख्याति” कुछ आचार विचार भौ,ज/नते हो- 


चं-डैस जाचार विचार इसो को छिलाबट में पहे हुये लोग 
अपनी ज़िन्दगी खोये देते हैं तरह्ली २ दिज्ल/या करते हैं जौर तरक्की ख़ाक 
नहीं होती-इंसो से तो इन सब बातों केश हम किजूल समक जाज़ाद 
बन गये और इस समय के जेंटिलमेनों में अपना नास दुज़े करालिया- 
हिएयणफे ्दए पूछो तो शरात्र और कब्बाब यहो दोनों सामय्रिक सभ्यता कौर 
कुछौक्तता का खास जुज है-हां इतनो होशवारी ज़हर रहे कि प्रगट में 
अढ़ा दंभ रचे रहे ऐसा कि कदाचित्‌ कभो केई देख भी ले लो रेप 
में भा किसी को मुद्द खोलने को हिस्मत न रहे- 





को न अल चतर-7-5 उमा अत 
क्‍ हिन्दीप्रदीप । 
झ-हां यह ठीक कहते हो पर कुछ गुर को पूंजी भी त्ते होनी 
चआाहिये- र्त्यो 
पें०-]००० ४०५७७ दुनियां में कौन शैसे होंगे जो अपने पुर क्के 
कुलीनता का दूस न भरते हों खीर गुण ते। थे सीखें जिसको कहाँ 
दूसरा ठिकाना न्ष हो यदि गुण सीखकर पेट चला ते। कुलोनता फिर 
कहा रहो- 
अं मचिक लपने साननोय सित्र को पोल खोलना मुनासिण न 
ससका इससे उनसे दे! चार इधर उधर को बात कर रफूचक्लर हुआ और 
यहां क्राय जो कुछ हसारी डनकी बात चौत हुई हिन्दीप्रदीप में रछपया 
दिया जिससे पदनेवालोंके। हमारे मित्र का महत्व मालून होजाय और 
उन्तके ऊपरी आडम्बर और दूंभ में आय भूल में न पढ़ें-बुरों के कपरी 
कपटके आचरण से उन्हे भला समान बैठें भौर भलों के ऊपर से तोखे 
भौरचोखे पर सन से स्वच्छ और निषक्रपट वसोज से उन्हे बुरा न कहने 
छर्गे-सच है- दर 
“केचिन्शगमुखाव्याध्ाः केचिदव्याप्मुखाः मगा। 
तत्खरूपविपर्यासात्‌ विश्वासो हवापदां पदस॥ 


पेंच महाराज का चेला-म-दे-प्र-भद् 





सुन्दरी 
एक छोटासा मनाहर उपन्यास। 
ग्वालियर निवासी बाबू सूर्यकुमार वमो लिखित ॥ 


है 
“तुझे योग्य झन्दरसा दूल्हा मिले मेरी यही इच्छा दे। में 
व्याह हो जाने पर दुःख से कूटू'-देश्वर क्या कभी ऐसा होगा-बेटी, 
त्तेरे व्याह के सिवाय अब मुक्के और कुछ विल्ता नहों हे” 








.. 00 39 ५ 
«हां आज तुमने किर बहो बातें निकाली; मैं तुमको अकेली 
छोड़ कर कहां जाऊगी ? ब्याही जाने पर जब में ससुरे चली जाऊ'गी 
तर तुभ भेरे बिना अकेडी कैसे रहोगी ? ४ 


“बच्चो” तुम ठीक कहती हो; सां बाप का साया भोह सबको 
ऐेनाहो होता है| परन्तु यह कितने दिल चलेगा? धीरज घरके छोक 
छाज के शजुसार काज फरनाही प्ोगा | तू अब तेरहवों में है इसो 
सावन से चौदृहवीं लगेगी | तेरे साथ को लड़कियाँ व्याही होकर 
सझुरे में अपना चर बार चलाती हैं | अब मुझे क्या तेरे ब्याह के 
सिवाय और कुछ अच्छा लगता है! जैसे हो तैसे, इस साल तेरा ब्याह 
ज़रूर होना चाहिये । ऐसा किये बिना हमारा छुटकारा नहीं ॥ ? 








“अगर सें इस साल आअपना ब्याह न करूं; तो तुम क्या करो ?- 
मां यदि तुम सचमुच मेरा प्यार करतो हो, तो अभो से व्याह करके 
सुके नरक में सत डालो । परमात्मा ने जे। समय इसारे ब्याह का 
नियत किया होगा उस समय पर बिना हुए नहीं रहेगा, तुम बिना- 
कारण क्यें। दुःखी हेतती हेग, और मुझे भी दुःख करती हो । 


«यदि भैते इस साल तेरा व्यह न किया तो बिराद्री के छोग 
कया कहेंगे ? > 

“किरादुरी के लोग जांय भाड़ में । क्या तुम मुए विरदरी के लोगों 
के हर से मेरा नाश करना चःहतो हो? में ले ह चौद॒ह ब्ष की हुई, 
यह देख कर कया बेलोग नहों हसते हैं ? तुम उनके हंसने पर इतना 
क्‍यों डरती हो ? सुक्े तो उनके हंसने से कुछ ढर नहीं लगता | लड़क 
पन के ब्याह की बुरी चालने भारत बासियों के बढ़े हानि पहुंचाई । 
ऐसा अखबार वाले, देश हिलैषी , सामाजिकलोग पुकार २ कर कहरहे 
हैं। हमारे यहां समाज संशोचन करने बाले लेगग बातें ते। बड़ी लम्बी 
चौड़ी हांकते हैं पर कपने आप कुछ करते घरते खाक नहीं?- 

“बेटी, जे! तू कहतो है बह सब सच है, परन्तु हमारे यहां आज- 
है लड़को इतने दिन तक क्कारी,नहीं रहने पाई । यदि हम ऐसा 









१२ 
करें लो क्या . हेप्पा ? विराद्री बाले बुरा भला कहेंगे और इससे 
कल सिद्ध क्या हैं?- 

“भी बात में यदि लोग बुरा भो कहें ते! कुछ हानि नहों है 
अभी व्याह न करने का पाप पुण॒य सब मेरे सिर पर है। भां, इसका 
चाप तुम्हे न होगा । काशी सरोख्ती पवित्र नगरी में तुस रहतो हो। 
यहां के लोग विद्वान्‌ और पयिडत हैं । सभाज संशे।थन विषय सें बाहर 
के लोग यहां के पणिढतों सेही राय लेते हैं यहां के एक विद्वान्‌ प्रधान 
परणिडत ही जब युवती विवाह के पक्ष पाती हैं; तत्र तुम इतना 
क्यों डरती हो ? अपदू लोगों के यहां गुड़िया गुट्टः सरीखा क्‍यों तु 
भरा ब्याह करना चाहती हो ? सेरो इच्छा अभो अधिक पढने को है। 
बह कैसे पूरी होगो ? हसारे साथ पाठशाला में यूरोपियन, पारसिन, 
अद्भालिन, गुजरातिन, मराठिन लोगों को लड़कियां पढ़ती हैं । उन 
अब के माता पिता लिखे पढ़े सभ्य हैं | वेलोग अपनो लड़कियों का 
ड्याह कस उमर में क्‍यों नहों करते उनलोगों को के।ई क्यों नहीं इंसता 
इस साल मेरा ठ्याह होगा, जब हमारे साथ की लड़कियां सुनेगों, तथ 
बे हसेंगी और हंस हंस दसारे साथ ठट्ठा करेंगी; जिसके कारण हमें 
खज़ाना पड़ेगा । बड़े होने पर ब्याह करने से उनको ग्रहस्थिति कैसो 
अच्छी है। में अभी तेरह 'चौदृहद बरस कोही हूं क्या इतने परहो तुम्हे 
बड़ी जबती हूं” ? 


“बेटी, तुल चोद्‌इ छोड़ चौबीस ब्ष की हो ती भी हमारे लिये 


बड़ी नहीं हे। | हमें तू सदा डोटीहो द्खिलाई पढ़ेगी, परन्तु एकबार 
किसो तरह ते हाथ पोले कर पाऊँ,,- 








“भच्छा, तुम भेरा व्याह करनाही चाहती हो ? तो, लो मैंभी 
तुम्हें अपने लत्त को एक बात बलछाती हूं | मुझे रहने के लिये एक 
अच्छासा घर चाहिये दो घोद़ की बग्घौ हवा खाने के लिये चाहिये 
अच्छे २ कपड़े, गहने चाहिये | मेरे सन को प्रसक्ष करनेवाला कोई 
घन, झन्दर, होशियार तरुण और दिद्ध'न्‌ पति देखकर ढू'ढ देः-में 
ढ्याह करने को तय्यार हूं । कद्दे मां, ठौक है न +" 






ह्कियप । 'जचए॥ 





» श्याम ने अपन» एक सात्र लाइली लड़कों के मुख से ऐसा विचार 

“| छनकर उसकी पौठ पर हाथ फेरा और प्यार से गदगद्‌ हराकर उसका 
सुख चूमां; और उसे जाशिवोद दिया कि, बच्ची को मनोकामना भग- 
बाजू पूरी करे। उसे अनुकूल पति मिले। यह भेरा ठसे आशिवांद है, । 


झुन्दूरी ने यह सब ब।तें बैठे विठलायें हंसो में कही थी परन्तु 
भोली सां ने 'तथास्तु! कह कर आशित्रोंद दिया । सोथे सांचे सलुष्यों 
के हृदय से निकली हुई बात बहुघधा सच ,हे/तो है यहो बात यहां 
हुई, जिसका हाल में नोचे देता हूं । 

२ 

सशिकर्शिका घाट से थोड़े ही दूर पर चछ कर एक सकान में यह 
आतों हुद थी । तारीख १४ मास जून, इतलार का द्नि संध्या का समय 
था । सकान कुछ बहुत बढ़ा नथा, परन्तु सत्धारण रोत पर अच्छा 
अना था। सकान के पीछे सुन्द्र छोटा सा बगीचा था । झुन्द्री जुहो 
के दिन अपना समय बगीचा के सुधारने में छगाती थी । उस बगीचा में तरह 
तरह के फल फूल छूगे थे । सुन्द्र स्वच्छ क्यारियां बनो थों। क्‍्यारियों 
के किनारे बेला चमेलो और गुरूपव के फूल लगे थे । जिनके पुष्पों की 
झुगंधि बगौचा कोही नहों बरन सारे घर को छुगंधित कर रहो थी । 

श्याभा के पिता पंजाब प्रांत में एक एकरट्राअसिस्टेंट कमिक्षर ये । 
उनके देए सन्‍्तान हुईं; एक पुत्र रामगोपाछ और दूसरी कन्या श्याना- 
श्यामा ने क्रपनो माता का सुख ८ वर्ष तकही देख पाया | तौन चार 
वर्ष के बाद्‌ श्यासा के पिता का भी देहान्त हेगया । 

रासगोपाल को उमर इस समय अनुमान २० बे के हेगी । बह 
क्कौन्‍्स कालिज बनारस के वी , ए, क्ास में पढ़ते थे अकस्मात्‌ उनकी 
पत्नी का देदान्त हे गया मां बाप कौ सृत्यु से उनका दिख 
संतार से पहिलेहो हट गया था । क्रब पंत्री के भरने से वे और भी 
विरक्त हो गए। उन्हें ने कालिज सें पढ़ना छोड़ दिया । अपने पिता 
को दोटीसो जागीर को ब्रेंच बाच कर बहिन का जिबाह एक मित्र के 
साथ कर दिया; और अपने एक मित्र के साथ व्यापार के लिये चौन 
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. 
को चलते हुये । जाते समय पांच हज़ार नकद अपनी बहन को और 
दस हज़ार अपने,साथ ले गये | बहन और कई मित्रों ने उन्हे जश/े से 
सेका परन्तु उसने किसी का कहाल सासा। रामगोपाल पहिले पहिल 
तो बहन के पास लिट्टी पत्रो भेजते रहे, परन्तु लोन चार के के उपरान्त 
पत्र व्यवद्वार भी बन्द करदिया । श्यामा ने बहुत कुछ घचिट्ठियां डालो 
परन्तु कुछ भी पता न चला । श्यामा के पति बनवारी ने भो अपने 
साहब के भाफेत बहुत कुछ तलाश फरवाया परन्तु सब निष्फल हुभा। 
अन्त सें श्यामा रे! थो कर बैठरहो । बढ़े खोज करने घर भौ जब्न पता 
ज लगा तंब बेचारती सिवाय रोने के और क्या करे ? यह छात श्यासा 
ने अपनी लड़की झन्दरो को कभी नहीं बतछाई। 





बनबारी और श्यासा सरोखा सुखी के जिरलाहो हवेगा-देशे। 
आपस में बढ़े प्रेम भाव से रहते थे। इन देशनों के दे! तन और एक 
अन था । वे पररूपर इतना प्रेम रखते थे कि उन्हे स्वतः यह शा चो 
कि हसारे सरीखा दाम्पत्य जगत में और भी किसी सें है ? यथा में 
हेला दाम्पत्प बढ़ी भाग्यवानी थी दोनों दी पवित्र आाचरणवाले, सशिक्षित 
और संतेषषी थे। इनके सारे गुणों परद्दी मोहित हो कर परसात्मा ले इनके 
एक से गुणा सख्पल्त कन्या रक्त दिया था + इक्हे।ने इसका नास_ झन्दरो 
रक्‍्खा । माला, पिता दे।नों उसके! प्राण तुल्य समझते थे। राज पुत्र का 
भी इतना छाड़ प्यार न होता बोगा जितना इसका हे।टा था। सच 
पूछो ते। वह लड़की झन्दरी प्यार करने योग्य थी । देव कन्या छुल्य 
उसका गौर वये, सग के नयन के] तुल्य उसके नेत्र, भौंएा सरोखे काले 
बाल, सेप्ती सरीखे दुतों की सफेद लड़ो, गुलावी पोल, जिम्बाफल- 
छात्‌ जोंठ और इसपर विशेष सौन्दये लानेबाला उसका कूघुर भाषण, 
जख-शाल्त स्वभाव, पवित्राचरण और प्रशंसनोय विद्याभिलाष था। 
लड़ कपन के त्याग कर युवा अवस्था को प्राप्त होती हुई सुन्दर मूति 
किसका चित्ताकर्षण न करती होगी ? झुन्दरो काशों के एक विद्यालय 
नें नज्रेज़ो और संस्कृत को शिक्षर पातो थो | इसके पिता आायेसमाज 


के समासद्‌ ये। उनके साथ सभा ससाजों में झुन्दरो के जाने फा बहुधा 
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. झुन्दरो केए पढने के लिये मिलती थी | इस कारण ठसके विचार 





हिन्दी प्रदीप |  ए 


अबसर ,मिलता था, अच्छे २ सम/चएर पत्र, भासिक पुस्तक, पिता के 



































अन्य समवयसक बालिकाओं को अपेक्षः बहुत अच्छे थे | 
हे 
एक दिन जकसूम।त्‌ रात के नौ बजे पानी बरसना आरम्भ हुआ। 
आकाश में बादलों को घन घोर घटा दागढ़े | बिजली अचमकने लगी, 
छत के पनाले और सड़कों पर नाखियां बहने लगों | सड़कों पर कोचढ़ 
का गया ऐसा कि चलने वालों के जूते में कोचड़ चिपट कर सिर लक 
बहुंचली थी । पानी मुसलप घ'र बरस रह यप। इघर उथर पानी बरसने| के 
सिवाय कुछ भो आवाज़ खुनाई नहीं पढ़ती थी | ऐसो भयानक रात 
_और मुचछाधार पानो में बाहर निकलने की किसे ह्िम्म थो ? 
पानी रिलिक फिमिक जरस रह। है , दस या साढ़ेद्स बजे का 
समय है, इस समय एक तरुण स्त्री बिना छाता ख्तगाये सड़क के ऊपर 
स्टेशन की ओर सड़क को लालटेनों के उजेले में भागो चली जातो है । 
इतनी रात गये और ऐसे बरसते पानी में चछने पर भी उसके मुख पर 
बिलकुल भय के चिन्ह दिखिलाई नहीं पढ़ते थे बरन उसके मुख पर 
इतना अवश्य मालूम होता था कि इसके ऊपर के दे बड़ा संकट आा 
पड़ा है। बह अपने भनहो सन कुछ अरबरातों हुई फल्पित 
स्वर से सड़क पर सीधी चलो जातो थी । जब कभो कहाँ पर ख एछटेनों 
का उजेला कम दिखाई पड़ता वहां बिजलो को चमक से बह अपना 
शास्ता देख लेती । बह स्वयं नहों जानतो कि में कहां जातो हूं! 
क्षबल सहायता पाने को आशाही उसे खोंचे लिये जाती थी । परन्तु 
इतनी रात गए ऐसे भयंकर समय में उसके किसकी सहायता सिलतो 
जश्न बह स्टेशन के समीप पहुंचो तो उसे दूरसे एक तरुण पुरुष दिखाई 
पड़ा पैर में देसी जूतए, देह पर एक सादा केप्ट पायजाना पहिने 
सर पर साधारण टोपो हाथ में छाता और पानो बरसने के कारण 
जरसाती जोड़ें हुये था । सब ग्यारह बजे को गाड़ो जाने के लिये बह 
जरूदी जल्दी स्टेशन को ओर जा रहा था । इस पुरुष के दूर से देख 
कर उस स्त्री को फुछ हिस्‍्मत आये और जल्दी से उसके पास जाकर 











ख्ः कल 5 ८ मना बलनमलार 
“ | बड़े बिनौत भाव से पूछा सहाशय क्‍पा यहां केई हाक्टर या वैेद्य 
मिलेगा ? यदि यहां कहीं पास रिसी वैद्य या हाक्टर का. मकान हो 
सो कृपा करके मुक्ले बतला दीजिये । मैं सदैव भापको ऋणी रहूंगो | 
सेंरे काचा--यह कह कर स्त्री अपने आंचल से आंसू पोंछने छगी । 
इस स्त्री को बिलक्षणा आकृति देख कर स्टेशन को जार जाने बाला 
शुवा ठहर गया इतने में फिर बिजलो चसको । बिजलो के प्रकाश में 
बैद्य का घर पूछने वालो तरुणो का मुख युव/ पुरुष को दिखाई पड़ा । 
उसफा मुख देखतेश्टी तरुषा उसपर मुग्ध हो गया, थेड़ी देर,तक तो उसके 
झुख से एक भो शठ्द्‌ हों निकला परन्तु बढ़े सोच विचार के उपरान्त 
छसने कहा 'सें एक ढाकुर हूं! कह्ये आपका क्‍या काम है? में 
भाष को सेवा टहल के लिये झज़िर हूं। * 





पाठक गण इस स्त्री को आप ने पह्विचाना ? यह स्त्री वहो हसारो 
चअस्त्रि लायका झुन्दरी है। 


“डस समय जो आपसे भेंट हुई इसको देशवरीय कृपा समकना 
चाहिये डाक्टर साहब चलिये, जरूदी चलिये कृपा करके जल्दी चलिये। 
मेरे चाचा बहुत बीमार हैं उत्त करे आज छण कण पर बेहोशी आती 
है-चलिए डाकूर साहम शोघता कीजिये ; मेरे चाक्षा अच्छे-मेरे चाचा 
अच्छे हों?-इतना कहते हो झन्द्री के आंखों में जांसू भर आये कौर 
शिल्‍ला कर रोने लगी । 


“चघबड़ाओ भत” हाकूर ते हिम्मत बंधा कर कहां “घीरज घरो, 
हुम्हारे चाचा को अच्छा करने के लिये सैं अपना जाना बन्द करता 
हूं। परन्तु तुम इस समय पानी में भोंग रहो हो, लो मेरा छाता 
छगा छो? । 

झुन्दरो ने क्पना सिर सोचा कर डाक्टर साहब को धन्यवाद 
दिया और कहा “नहों साहब, मुफ्ने छाता नहों चाहिये, सेरे चाज़ा 
झुक्ले घर पर चल कर अच्छे मिलें बस-?! 

“तहुल इलन्ो गिराश सत हो । इस पात्ो से अधिक मत सोजे। 
इसारा छनो। घर जाकर कहाँ पोछे तुम्हें भो भोगनेसे कूबरं 





